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परिचय--- 
गंडकी - कौशिकी ओ कमला - वाग्वतीक जलसे सिक्त मिथिलाक 
अन्नपूर्णाके पूजित बनेबाक हेतु जतचे आवश्यकता वैज्ञानिक उपादानक 


अछि, ततबे विद्यापति-गोविन्ददास ओ चन्दामा-हषनाथक कृतिसं सरस 
मिथिलाक भाषा-साहित्यके लोकप्रिय बनेत्राक हेतु नवयुगक उपयुक्त . - 


_रचनाक। एहि ममके eeaga ata अपन साधना सँ मातृभाषाक | 


= वैभवब्रृद्धिमे जे साधक लोकनि ` प्रवृत्त छुथि- ताहिमे “अमर'जी विशेष es 
ae न उल्लेखनीय थिकाह | वयर pare हु डी 


हिनक प्रतिभाक अरुणोदय. 'गुदगुदी! मे परिलक्षित भेल | हिनक- = 
सरस सामयिक :च्यग्यक - चमत्कार. “युगचक्र'मे देखल । -त्रिफला'मे ई 


Te, एकाङ्की एव पद्यात्मक चित्रण करैत पूण सफल सेलाह | सम्प्रति. 


वीरकन्या' नामक लघु उपन्य'सक आदर्शानुभाणित वास्तविकताको 


:: राष्ट्रिय भ्रान्दोलनक प्रृष्ठभूमिमे उपन्यस्त करैत एक विन्यस्त रचनाक संग - 


` -- - प्रस्तुत -छथि। हाथ कांकन नहि आरसि -काज' विद्यापतिक एहि ` 


कक-संक्रान्ति a ७ 


_ -लोकोक्तिके. दोहेरबैत आशा करेत छी जे सहृदय पाठक एहि कृतिके * 
| सस्नेह अपनोताह । य 


कोलिकते ई वैयाकरण, वृत्ति शिक्षक, रुचिएँ कवि एवं साधने 


पत्रकार ओ परिमार्जित शेलीक लेखक-अमरजीक परिचय एक वाक्यमे येह ` 


देल जा सकेछ । यद्यपि हिनक कतिक प्रसिद्धि सभा-समितिक मञ्जसँ 


` घुरष्कृत होइत रहल अछि किन्तु एकान्त साधना इष्ठ हिनक लेखनी थीक । 


at मैथिली एद्दि तरुण साधकके उत्तरोत्तर वर्धिष्णु करथु; . । 
आयुष्मान्‌ 'अमर'जी अ्रपन रचनास साहित्यक्षेत्रमे अमर बनथुः ` 
येह कामना; येह संवधना ! Bee 
श्रीसुरेन्द्र झा. 


सं० २००७ : 'स्वदेश -कार्यालय, दरभंगा. 


3 । ५ ८ | शड 
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महाकाव्य, नाटक, उपन्यास एहि तीनूक रचना साधारणतः चरित्रक 
आधार पर होइछु । ओ चरित्र देवताक हो; मनुष्यक हो; राक्षसक हो 
अथवा पशुक । परन्तु एहि तीनू मे परस्पर बहुत अन्तर छक । 

महाकाव्य, एक अथवा एक सँ अधिक चरित्र छै प्रारम्भ Zea 
अछि । परन्तु प्रधानता चरित्रक नहिं रहि, वर्णनक भे जाइत छैक । 
जेना--कोनो मण्डप के सजैबाक होइछ तँ ओहि मे पलत लटकबैत छी; 


~ ¢ 4 ~ चन! a 
केराक थम्ह mea छी । ओहि wae लटकेबाक हेतु वन्धन देत 


fete डोरी मे एवं बान्हल जाइत अछि डोरी, मुदा प्रधानता भै जाइत 
छेक पछव केर । चरित्र एक डोरी थिक, जाहि मे वर्णन रूपी पछव 
लटकैब महाकविक अभिप्रेत रहेछ। जेना महाकवि कालिदास यक्ष से 
अतिरिक्तो मेघदूतक नायक बना? मेघदूतक रचना के सकेत छलाह | 
एक vat एक प्रेमिकाक विरह मे की सबके सकेछ; ई यक्ष सें 
अतिरिक्तो नायकक चरित्र आधार मानि कवि अपना कवित्वक परिचय दै 
सकैत छुलाह। 


उपन्यास मे कै गोट चरित्र ले सुन्दर कथानकक रचना करब लेखकक 
उद्देश्य होइछ; ओहि मे सफलताक हेतु चरित्रक विश्लेषण पूण रूपें एहन 
कैल जाए, जाहि सँ पाठकक हृदय पर ओकर प्रभाव पडेक । प्रधानतः 
उपन्यासक दिस आकषण कथानकक विचित्रता पर निभेर करेछु । 

नाटक :--नाटक काव्य एवं उपन्यासक बीचक वस्तु होइछ; ओ हिमे 
कथानकक विचित्रता चरित्रक संगठन एवं कवित्व शाक्तिक परिचय तीनू 
देल जा सकैत अछि । किन्तु एकर बहुतो नियम अछि जाहि मे ओकरा 
बद्ध रहै पढ़ेत छेक; जकर उल्लेख करब विषयान्तर हेत | 
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उपन्यास की थिक ? एहि sag मे अनेको विद्वानक हारा आनेक ` 
परिभाषा कहल गेल अछि । सुदा.बात ई अछि जे--जाहि वस्तुक जतेक | 
परिभाषा सरल होइछ ततैक सरल ओ वस्तु नहिं | श्रा’ जे वस्तु जन. 
सरल, ओकर परिभाषो तेहगे कठिन । कविताक परिभाषा आइ घरि 
जहिना निश्चित ak मेल अछि; ade विद्वान ततेक मत; ककरो मत ख़ 
ककरो पूण सामक्षस्य नहिँ। उपन्यासोक असङ्ग ई कहब कोनो 
अत्युक्ति नहिं. हेत । | 


तखन उपन्यास-सम्राट स्वर्गीय प्र मचन्दुक शब्द से हम कहब जज 
“उपन्यास मानव चरित्रक एक एहन चित्र थिक जकरां दखला स मनुष्य 
अपना अन्तःकरण के टकरोरि. सकैत अछि । मानव चरित्र पर प्रकाश. 
देब एवं ओकरा रहस्यक उद्घाटन करबें उपन्यालक मूल तत्व थिक ।? 


जहिना पाञ्चभौतिक शरीर सभक रहितो स्वरूप मे भिन्नता अछि; 
तहिना चरित्रो मे। एको चरित्र सम्बन्धी समता at मिन्नता--अनिन्नत्व से. 
भिज्ञत्व, भिन्नत्व मे अभिन्नत्व--देखैब उपन्यासक मुख्य कर्तव्य होइछ 1 ` - 

आब एहि ठाम प्रश्न उडि सकैत अछि जे उपन्यासकार के कोनो 
चरित्रक अध्ययन के ओकरा यथावत्‌ पाठकक समक्ष राखि देब. कर्तव्य 
होइछ; अथवा WTA उद्दंश्यक पूत्तिक हेतु काटि छाँडि अपन मनोनुकूल' = 
बना? पाठकक समक्ष राखथि ! एहि ठाम उपन्यासक दू भेद भे जाइछ; 
एक आदर्शवादी दोसर यथार्थवादी | 


यथार्थवादी के एकर प्रयोजन नहिं tea छेक जे सच्चरित्रताक ज॑ 
परिणाम अधलाह हेतैक तँ लोकक मन सच्चरिन्नता दिस सँ | 
wats, अथवा दुश्ररित्रताक परिणाम नीक भेला सँ लोक कें आकषण । 
ओ तँ अपना नायकक चरित्रक विशेषता एवं दुर्बलता देंखबैत अपना 
उपन्यास के समाप्त कै देछ | प्रकृतिक माया विचित्र छैक । wea 
द्रेखल गेलेक अछि जे केहन केहन धर्मात्मा, सद।चारीक जीवन दुखमय 
fave अछि आ” केहन केहन दुराचारी, पापिष्ठक जीवन सुखमय ।. 


702. 
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यथाथवांदी अपना aguas जिंजीर मे बान्हल रहेत अछि। dares 
गति अधोसुखी छेक । दुबल ata के आदश ada कठिन, मुदा 
आदशों चरित्र से दुवलता देखैब सुलभ होइत छैक । दोसर संसारक 
एहन कोनो वस्तु नहिं जाहि मे fey दोष नहिं देखबा मे औत । 

` यद्यपि यथार्थत्रादी सामाजिक कुप्रथाक दिस समाजक ध्यान नीक 
Sal WHE करेत अछि, परन्तु हमर दुबलता, क्ररता तथा पैशाचिकता 
एवं विषमता ओकर अङ्कित केल चित्र मे एहि प्रकार चित्रित भै जाइड 


| जकरा देखल्ला स मानव चरित्रक प्रति एक प्रकारक घृणा हमरा मन मे 
उत्पन्न होइत अछि जाहि से मानव चरित्र पर .स हमर विश्वास उठि 


जाइछु। -भविष्यक गर्त मे अन्धकारे-अन्धकार, नेराश्ये नेराश्य देखना | 
जाइछ, जाहि सँ हमर समाज हतोत्साह भै जीवन सँ उदास भै जाइत 


अछि । यथाथेवादी तँ कतहु-कतहु दुबलताक चित्रण करेत-करेत सीमा 


पार कै जाइछु । रो हमरा चरित्रक दूषण उपस्थित ata, अत्युक्तिक . 
बिहाडि मे उडि जाइत अछि; ओकर प्रबल धारा से भसिआ जाइत अछि 1 


जेहो हमरा मे कम मात्रा मे पोल जाइछ तकरो शिष्टताक सीमाक ओहि- 


पार ले जा! धकेलि देऊ आ? अपन सफलता, अपन बहादुरी बुझैत अछि- 
जकर उदाहरण मैथिली-जगत मे बहुत भेटत; नाम लेब अनुचित थिक 


किन्तु ई हमरा जनेत आपत्ति-जनक थिक । 


` आदशंवादी जेठक दुपहरिया मे रौदेल बटोहीक हेतु ओ पाकडि थिक 
जाहि तर गेला सँ मागजन्य श्रम से थान्तक हृदय शीतल भै जाइछ। 
सांसारिक दूषित वातावरण सँ अकछि जखन हम शान्ति चाहैत छी तखन 
ग्रो हमरा एक एहन अपूव चरित्र सँ परिचय करबैत अदि--जे स्वाथ एवं 
वासना, seal एवं द्वेष, जन्म एवं मरणजन्य हष, शोक, आदि स दूर 
रहेत अछि--जकरा पढ़ि किछु क्षणक हेतु हृदय मे शान्तिक अनुभव 
होइछ । यदि यथाथवाद हमरा आँखिक पट्टी फोलि देत अछि त॑ आदर्श 
चाद एक एहन मनोरम दृश्य देखबैत अछि जे देखि इम त्म-विभोर भै 
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जाइत छी । तखन आदशंवादो मे ज हस प 


afta सै भिन्न हो; जाहि मे दोषक लेश नहिं रहे, तखन ते हम ओकरा 


देवताक चरित्र कहि, ओकर एहिं हेतु उपेक्षा करब जे हम मनुष्य छी देवता : 


नहिं । of प्रकारे ओहि चरित्र सँ प्रभावित नहिं भै सकैत छी । ओहि मे 
सांसारिक अनुभूति हसरा नहिं प्रास होइछु । | 
किन्तु उत्तम उपन्यास तैं ओकरा कहब जाहि मै यथार्थ रहितो 
आदशक हत्या नहिं भेल होइक । सांसारिक दूषण सँ परिचित करवेत 
ओहि & दूर हैबाक cea सुलभ साधन देखा देऊ जाहि सँ हम प्रभावित 
सै उठैत छी । एकरा आदर्शोन्सुख यथार्थवाद्‌ कहबैक। ` 
प्रस्तुत उपन्यास की थिक तकर निरूपण तँ पाठक करताह 1. कारण, 


जाहि दूनू औँ खिएँ हम समस्त संसार कें देखि लैत छी ताही दूनू ऑँखि 


सँ अपन स्वरूप देखबाक काल Tas आवश्यकता भै जाइछ । तें TITS 


काज सुविज्ञ पांठक एवं समालोचक करताह, ई आशा राखि सम्मुख ई 


उपस्थित करेत छी t इत्यलम्‌ ॥ = (Bh ee 


हरिशयन-एकादशी, १३५६.साल ] .. -श्रीचन्द्रनाथ मिश्च `` 


t~ 


हन कल्पना करी जे मानवक | 
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बकीर->कच्यए 
ज्वाला 


घोडाक लगाम मन्दिर दिस घुरबेत चिन्तामण बाबू क्षुव्ध 
झेल मन्दिर में पहुँचछाह । अविराम-वारिधारासँ परिपूर्ण नयन 
युगळ देखि हृदय में तारतम्य होमे लगलन्हि, मनहि-मन विचारे 
लगला--की एहि, दुखीक दुःखक कारण FHA चाही ? उदार 
हृदयक चित्तवृत्ति आनक दुःख देखि स्थिर रहब ओहने असम्भव 
थिक जेना पानि में आग लागब | : म 


कलुषमोचिनी कलकलः निनादिंनी कमलाक समीपवर्ती TSH 
ढेरीक चकमकी सँ चकमकाइत, मन्द-मन्द तरङ्गक हिळोर पर. 
बाल-दिवाकर अपन चञ्चल किरणावलीक प्रतिबिम्ब स॑कराल- | 
वदना काली मन्दिरक शोभा हविगुण-चतुगुण बढ़ा रहल छुछाह। | 


` चिडे-चुनमुन्नी खोंते सँ महारानी उषाक लाल मंहफा सन प्राची 


दिशा के देखि जेना दुरगमनिआ aaa आगमनक अवसर | 
पर गोसाउनिक गीत गाबि रहल हो तहिना चुनमुन-चुनमुन के . 
रहल छल । कृषक वर्ग अपन fae करबाक हेतु शस्यपूर्णा 

वसुन्धराक श्यामल कोर में खेलाइत, ओंघड़ाइत; Wea शस्य- 
राशि कें देखि-देखि भावी जीवनक आशासूत्र में आवद्ध, सोंदयक 
सिन्धु में डुबकी लगा रहल छल। चरवाह सब अपन-अपन 


माल-जाल नेने बथान दिस जाइत प्राती गेबा में तल्लीन छल । 
हि | 
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संसार-स्थित प्राणी नवीन शुभ्र प्रभात पाबि आनन्दे-आनन्द 


देखना जाइत छल । किन्तु मन्दिरक दुआरि पर बैसल खिन्न | 


शारीर, विषण्ण हृदय, आयत लक्षाळ, घाम सँ WANA, 
भ्रान्त, भगबतीक ओहि विकराल मूर्ति पर ध्यान लगौने नरेन्द्र 


संसारक एहि गति विधि से बहुतो दूर बैसल किछु प्रार्थना कै रहळ 


छुलाह--हा मातः ! हम स्वर्ग सहश जन्मंभूमि, मर्याद! पुरुषोत्तम 
सन सहोदर, साकेतक प्रजा संन आओ. गोरचमय समाज- जाहि 
समाज में हमर पूर्वे पुरखा लोकनि अपन पुरुषत्व, अपन त्याग 


अपन बलिदान, अपन आचार ओ विचार, अपन संस्कात आ. : 
मर्यादा, जीवनक सुख तथा दुःख सभक अनुभव FT जीबन- 


यापन ओ विसजेन केळन्हि-से सब त्यागि के कते tas ! 


एहि निर्जन बन मे एकमात्र अहाँक आश राखि एहन कंटकार | 


कीणे पथक पथिक हैब स्वीकार कैल | कथीक हेतु ? 


एकमात्र उद्देय अपन देश, अपन समाज, अपन अधिकार 


एवं जन्मभूमिक रक्ताक हेतु परञ्न'' `ˆ देवि! एक निरपराध 


ब्राह्मण के एहि. रीतिएँ हलांल oo एतबा कहैत नरेन्द्रक अश्र-. 


पूर्ण नयन सँ कमळाक धारा सदृशा धारा बहे लागल । लगलाह 
हबोढकार भे काने | 


जाहि वेदनापूण रुदन ध्वनिएँ साक्षात्‌ जगञ्जननीक हृ 


डगमगा गेल ताहि ठाम साधारण एक मनुष्यक हृदयक स्थिति 


अनुभवक विषय अछि | 


नरेन्द्रक ई आत्तनाद सुनि तत्क्षण पिघलि गेल जेना ` थोड़बो 


RF 


"i / 
४५ | 
० क 1०७ 
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आगिक संयोगे घिउ, ओ शान्त हृदय सहसा अंशान्त भे उठल |. 
Sat उन्नैस सै ब्याळिसक भारतवर्ष, तरङ्ग सँ Blea हृदय : 
ओहिना पछाड़ खा खसल जेना मेदिनी पुरक भयङ्कर बिहाडूि 
सँ तत्समीपवर्ती जनता, आब क्षणमात्र ओहि उदार पुरुष क 
आते स्थिर 'रहच ओहिना असम्भव भै गेल जेना १३४१ क 
भूंकम्प सॅ प्रथ्वीक, गम्भीर मुद्रा में मञ्न ओ स्वरूप ओहिना बामे | 
पड़े जेना एकाकार निरन्तर समाधि मग्न भारत-मुकुट गिरिराज 
हिमाञ्चल | चिन्तामणि बाबू पुछिए बैसळथिन्ह- अहाँ के थिकहुँ ? 
हुनका मुँह सँ प्रश्नक धारा जेना छुटि गेल होइन्ह दोसर प्रश्न 
अहाँ कें की भेळ अछि ! तेसर -विधाताक कोन एदेन अङ्कित _ 
अक्षर अहाँ कें एहि विपत्ति सागर में धकेलि देलक ? कहू भद्र! 
शीघ्र कह, अहाँक ई.विषम स्थिति हमरों ओहिना. विषम बना 
देलक अछि जेना अ्वराक्रान्त मनुष्यकं काँखतर Wal उत्तर 
gat मीटर'क पारा चढ़ि ओकरो विषम बना देछ | 


गम्यं सागर सदृशा गम्भीर हृदय, आओ विचार देखि. 
नरेन्द्रक हृदय में कम आनन्द ale भेळन्हि, परन्तु चिन्तामणि 
बाबूक आकस्मिक आगमन सँ विषादो कम नहि। आनन्दक 
कारण त छल जे Taal घरि एहेन-एहेन महापुरुष एहि पुण्यभूमि 
के पुएयमयी बना कै रखबा सँ बञ्चित नहि भेल छथि। आए 
विषादक कारणं छळ जे सांसारिक वातावरण सें छान्त एवं श्रांत. 
भै एहि एकान्त स्थानक आश्रय Ba, एहि एकान्तो स्थान में 


हमरा हृदय के अशान्त करै एवं काज में बाधा स्वरूप ई कते से ` 
A बी, च 


/ 
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उपस्थित भे गेल । wale मन भारत-माती कं धन्यवाद्‌ दैत he 
लगलथिन्ह--मातः ! अहाँक महिमा अपरम्पार अछि, अहक | 
पुण्यक कोष अक्षय अछि, Bele कोखि धन्य अछि | आंखि 
पोछि चिन्तामणि बाबू दिस मूड़ी घुमा कहे लगलथिन्ह--मद्दा 
पुरुष ! अहाँ मनुष्य नहि देवता छी, एहि विकराल युग में एहेन 
उदारचेता मनुष्य कतै भेटत ? निश्चय अपने सन-सन पुरुष 
अपना कतेव्यक Tat देवता स्वरूप भै जाइत छथि | किन्तु एक 
विपदूप्रस्तक संसर्ग से स्वयं विपदूअस्त हैबाक कोन प्रयोजन अछि?) 
संसार एक नाटक सै रहल अछि, जकरा जे कोनो कार्य भार देल _ 
गेल छैक से नाटकीय दृश्य प्रदर्शन में सब लागल अछि, क्यो 
हँसैछ, क्यों कनैछ, क्यो गबैछ तँ क्यौ कुहरैछ, क्यो ate तँ क्यो . 
दुःख Hasty, एही क्रमे क्यौ दुखी अछि तँ क्यो सुखी, एहि 
चक्रक गति एही रूप अनादि काल सँ चल अबैछ एवं अन्तकाल 
धरि चलैत weds, तखन व्यथं अहाँ अपनो जीवन के हमर . 
संकटमय जीवनक संसर्ग. सँ संकटापन्न aa? अपन-अपन 

_ कर्मक फल प्राणी अपने पबैत अछि जखन निश्चिते सिद्धान्त छैक 
तखन अपन जीवन सुख सँ बिताउ गऽ जाई | ३ 


परञ्च नरेन्द्रक एहि कथा सँ चिन्तामणि क्षुब्ध नहि 
भेलाइ, ओ आरो आग्रह पूर्वक कहलथिन्ह--भद्र ! ई कथा 
अहाँक सर्वथा सत्य, परख मनुष्य सामाजिक प्राणी होइछ, एकक 
दुःख में दोसर यदि सहानुभूति नहि देखबौक तँ जीवन में निरा . 
शाक बोध होमे लगतेक । तें हेतु जहिना अपना कर्मक फल- 
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अपने लोक Wag, है सिद्धान्त केल अछि तहिना एक दोसराक 
सुख दुख मे संग देत' ऐल छेक । यद्यपि एहि अधम सँ कोनो 
तरहक सान्त्वना भेटब असम्भवे, साधन हीन व्यक्ति प रोपकारक 
वा कोनो प्रकारक मनोरथ मात्रे करेछ, तखन यदि अहाँक 
हृदय मे हमरा प्रति saat दया हो तँ हमरा आतुरताके दूर 


` करबाक हेतु अपना दुः खक कारण कहू | 


> 


EE 


Sot 


नरेन्द्र एहि विनय पूण बचन स झुकि गेलाह, आब हुनका . 
नठब असम्भव भे गेक्षन्ह; आओ दीघ निश्वास ले चित्त जेना 
शान्त Rare! तदुत्तर सम्हरि कै बेसि अपन जीवनी प्रारम्भ | 
कैलन्हि । चिन्तामणि बाबू साकांक्ष भै नरेन्द्रक आगू मे पल्था _ 
मारि बेस गेलाह | aes : | 

नरेन्द्र--आब अहाँ पूळू की सब पूछे चाहेत छी । ` 

_ चिन्ता--अहाँ कते रहे छी ? 
नरेन्द्र--हम कौशिकी प्रान्त मे रहै छी । 
चिन्ता--एमहर कोना आबि गेहूँ ? 

नरेन्द्र -ई कथा बड़ पेघ अछि | 

चिन्ता--हमरा सैह सुनत्राक उत्कएठा ae) | 

नरेन्द्र तखन धैये पूवक अपने YL, हम ओकर मुस्य 
बात सुना दैत छी | 

चिन्ता-हंम पूण धेय पूबक gaa छी अहो कह | 

नरेनर--हमर पिता पच्छिम मे अध्यापन ata छलाह, हमर 
जेठ भाए पटना मे पढ़ेत छलाह, 


क 


Scanned by CamScanner 


६ | ne) [ वीरकन्या 


चिन्ता--अच्छा, घर गिरहू*ती ! 

नरेन्द्र-- हमर पित्ती घरक काज धन्धा करत ळलाह । हम 
नेनहि सँ देशोद्धारक काज मे एमहर महर यत्र तत्र gua छी । 

चिन्तामणि बाबू क भुँ कपार पर चढि Tate, जाहि. स 
कपार परक चारू रेखा स्पष्ट भै गेलन्हि, ओ कनेक गम्भीर मुद्रा 
मे पुनः श्वास खिचैत बजलाह--तखन ! 

रेन्द्र-तखन ?. तखन आकस्मिक एक एहेन घटना घटल 
जाहि स हमर समस्त परिबार समुद्रक जहाज जका चप्प 
gia गेल | 

चिन्ता--अर्थात्‌ ? | 

नरेन्द्र --अर्थात्‌ समस्त परिबारक पालन पोषण केनिहार, 
हमर पित्ती, कोशिकीक कृपा सँ किछु दिन सँ ज्वराक्रान्त छलाहे,. 
बीच मे हमर पिता, हमर माए एवं हमर छोट भाइक संग TT 
द्वार यात्रा मे छलाह | देव दुबिपाके टेन उनटि गेळेक, जाहि सें 
आ तीनू व्यक्ति अकाले मे काल कवलित भै गेलाह, हमर पित्ती 
सेहो ओही बीच मे परिवारक मोह माया छोडि अनन्त काळक . 
हेतु विश्राम केलन्हि | 

चिन्ता--अहा हा हा''* 

नरेन्द्र-ई समाचार जखन हमरा जेठ भाइक कान मे. 
पड्लन्हि ते ओ एकाएक बताह मै गेलाह, हम गाम ऐबाक उद्योग 
मे छलहुँ तावत समत्त देश मे अशान्ति पसरि गेळेक'* " 


चिन्ता--अशान्ति पसरि गेढेक ८ 
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नरेन्द्र - हैंड नो अगस्त के समस्त भारतबासी अपन अपन 

अधिकारक हेतु, बलिदान होमे लागल, हमरो पर सरकारी अभि- 

योग लागि गेल, हम श्राद्ध करबाक हेतु गाम अबत छलहुँ तावंत 

पुलिस पकडि लेलक, हम अत्यन्त व्यप्र छलहुँ। अवसर पाबि | 

पड़ा Uwe अछि, | परञ् 

चिन्ता--पर स्व ? ae 

नरेन्द्र--आब हमरा हृदय मे शान्ति कहाँ! हम पतित छी 


_चाएडाल छी, आब हमर BAIT `''' “एतबा कहैत कद्दैत 
नरेन्द्रक नयन अश्रु पूण भै उठल | चीत्कार कै उठलाह, हृदय 


मे सुप्त वेदना पुनः जागि गेलन्हि | 


हमरा द्य मे ज्वाला दै रहल आल ज्वाला' ०००९० «०००० » 
a 'एतबा कहैत नरेन्द्र मूच्छित भे खसि पड़लाह | 
-अमूल्य- 


एक तँ नरेन्द्रक परिवारक अघटन घटना Gaal स चिन्ता- 


भणि बाधूक चित्त अत्यन्त व्यप्र भइए गेल छलन्हि, दोसर ई 


अचानक मूच्छी देखि व्याकुळता आरो बढि गोलन्हि। एक- 


सरे ओहि मन्दिर मे नरेन्द्र कें छोडि बाहर जैताह तँ से नहि 


बनन्हि, नहिं जैताह तं घोड़ा पर हुनका उठा के कोना छे जेथिन्ह, 


एहि तारतम्य मे चिन्तामणि बाबु क किछु बिचार स्थिरे नहि 
p 
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होइन्हि एक मात्र भगवती पर ध्यान लगोने किं कत्तव्य विमूढ़ भेल. 
बैसल मूच्छी छोड़ेबाक प्रयास कै रहल छलाह किन्तु चित्तक 
TAWA क्रमिक बढ़ले जाइन्हि | 

ईश्वरक मायाक पार आइ धरि के पौलक अछि ! हुनक 
महिमा अगम्य अलि, क्षण मात्र मे पबेत-माज्ञा के विशाल चट्टान 


बिशाल चट्टान के दलं दल भूमि बना देब ओहिना सुलभ हुनका | 

हेतु अछि, जेना gua ase मे दिआसलाइ सँ आगि पजारब। | 
चिन्तामणि बाबू चिन्ता सरन छलाहे, तावत मे एक खडू 

खड्या सवारी पहुँचा कै घूमल चल जाइत Fa, | खड्खड़िझ . 


देखेत देरी चिन्तामणि बाबू फक्क दे निसास छोड़लन्हि । कतेक 

- नेहोरा कैला पर कहार सब नरेन्द्र क खड़खड़िआ पर लादि 
- कै चिन्तामणि बांबू क गाम पर. दै गेलन्हि । | 

` ` चिन्तामणि बाबू सरकारी कचहरी मे नोकरी ata छलाह | 

शनि दिन कचहरीक काज खतम के गाम ऐल छलाह, रबि दिन 

मात्र गाम रहि पुनः प्रतः काल अपना काज पर जैब अनिबाये 


` छुलन्हि, ते हेतु एक सुयोग्य वैद्य क बजबा औषधिक प्रबन्ध के 
अपन Sl एबं एक मात्र कन्याके नरेन्द्रक सेवा बरदाइस क भार 
दै अपना BA पर चलगेलाह | 


$ फू SRE? ae 
चिन्तामणि बाबूक कन्याक नाँच छलन्हि चण्डिका | चण्डि- 
का अपन फ्ता ओ भाइक आशा सँ नरेन्ट्रक सेवा परिचर्या मे 
अपन समय बितत्रै लगलीह | चण्डिका कें सहोदरक मनोरथ 


भगवान्‌ नहि पुरौळथिन्ह, ओ अपना पिताक एक मात्र सान 


\ 


~ 
ही सुने 
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छलीह. ते हेतु नरेन्द्र के देखि देखि चण्डिकाक्र हृदय मे एक 
प्रकारक शान्ति जेना भेटान्ह, जेना परमेश्वर कतहु सँ कोनो _ 
अमूल्य निधि आनि के देने होथिन्ह । गौरवर्ण, विस्तृत ललाट, 
ओ आमक Hae सन आँखि, वेंतक छड़ी सन लचलच देह 


देखि देखि चणिडका आनन्दै नाचि उठथि | 


चाइ शानि थिके कचहरीक काज खतम के चिन्तामणि वाबू 
गाम जैत्राक हेतु तैर छथि । नरेन्द्र क समाचार नहि बुझबाक 
कारणें, ओ आरो उताहुछ बुझना जाइत छथि । थोड़ बहुत फल 
फलहरी कीनि के सेहो नेने जाइत Hea, wale मन मनोरथ 
क पूत्त बन्हने जाइत छथि,--आइई हुनका पूण स्वस्थ भेल दलान _ 
पर बैसल देखबम्हि, हुनक सब ' सविस्तर. परिचय प्राप्त करब 
हमरा अपन साध्य भरि जे हैत से बेचारे क सहायता करबन्हि, 
केहेन दीन अवस्था मे पहुँचि गेल अंछि । . हाय र सहृदयक 

दय! एहनो हृदय बला व्यक्तिक निर्माण ओही बिधाता द्वारा 

होइत छन्हि जे दोसराक दुःख मे मक्खन जकाँ घमि जाइत 
अछि, a Meal मनुष्यक निमोण ओही बिधाता द्वारा होइछ 
जकर छाती रेलक पटरी सन कठोर, धन्य विधाता ! wea 
मनोवृत्ति अपूत्र अछि । 

वेस डेगगर भेल चिन्तामणि बाबू कपार परक पसेना क 
तजनी WSC क नकुसी सन बना? पोछि पोछि के नीचा कऽ 
फेकंत चल जा' रहल छुथि। | 

बाटे में एकटा अपरिचित मनुष्य चिन्तामणि बाबू क 'टोकि 
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देलकन्हि-अपने गाम जा रहल छी ? 


चिन्तामणि बाबू अन्यमनस्के भावे हि” कहि फेरो आगाँ | 


बढि गेलाह, किन्तु आओ अपरिचित व्यस्त सन सुद्रा बनबैत 
कहलकन्हि--अपने के एक बड़ आवश्यक Galt देबाक अछि से 
जं आज्ञा हो ते कदि.सुनाबी | . 5 7.0०. ८7 | 
चिन्तामणि बाबू साकांक्ष होइत कहलाथन्ह--हमरा ? ; 
. पपरिचित--ह5 अपने क॑ | pee re 
_-चिन्तामणि०--अवश्य कहू । 


अपरि०--जो-। 


चिन्तामणि बाबुक मुँह पर मदु हास्यक रेखा faa गेलन्हि 
` मनहिं मन कहलन्हि--ई भ्रम सँ हमरा टोकि देलक?। पुनः ओकरा 


दिस ana कहलथिन्ह-हमरा अहाँ चिन्हेत छी ? 


अपरि०--हँ& पूर्ण रूप चिन्हैत छी, . चिन्तामणि बाबू अपः 
नहिंक ala faa? - 


खिताळन्हेऽ। ˆ ८ ८५.१. RR eee = 


अपरि०--जी ! अपने पटना शीघ्र जाउ | 


` अपरिचित--अपने के नीक होइत जे गाम नहि जा! पटना | 
दिस जेतहुँ। pp ye So se 
चिन्ता०--आश्चयं सूचक मुद्रा बनबैत पुछलथिन्ह--हमरा £ 


Tied . १ ४ ue 
१ क re 1 . ७ < ’ ' 
‘ न 1 a= Pe Sey eek t ५ Bes ‘2a a RAMS "४४७: ह" SNES 


आब चिन्तामणि बाबू सचिन्त भै गेलाह “नित्त मे चञ्चलता | 


आबि गेलन्हि पुछलंथिन्ह--से किए? NS 


अपरि० “अपने गत रावि दिन ककरो मन्दिर पर Gy TST 


1 


\ 


Scanned by CamScanner 


oe 


. ईह 


ve} ` छ ER 


अनने रहिऐः ? 
चिन्ता०-हँड से की ? 
अपरि०--ओकरा अपने चिन्हैत छिऐ' ? 
चिन्ता०--कोनो बिशेष परिचय तँ नहि अछि | 
अपरि०--ई अपने के पढ़ल अछि जे- “अज्ञातकुलशीलस्य 


वासो देयो न कस्यचित्‌ |” 


चिन्ता०--से किऐ' ? असल मे गप्प की छैक्र से तँ कह | 


अपार०--ओ व्यक्ति अपनेक कन्या के सूच्छित कै रातिमे . 7 


चुप्पाहे उठा के पड़ी गेल, ओकर मुख्य अड्डा पटना मे छैक । जज 
चिन्तामणि बाबूक आँखि चोन्हरा गेलन्हि कण्ठ रुद्ध मै 


गेलन्हि, संसार सँ घृणा होमै लगलन्हि, अपना कुकृत्य पर _ 


पश्चात्ताप होमे लगलन्हि, आ? संगहिं क्रोध, मुदा अपना परक | 


क्रोधक प्रतिशोध लेवा मे मनुष्य ओहिना असफछ रहैत अछि - 
जेना पिछडि कै, वा गाछ सँ खसबाक काल अपना कें सम्हारबा 


मे असफल रहैछ । मुँह सँ एतवा मात्र बहरैलन्हि “सरिपहुं ?” 
अपरि०--हमरा अपने क कोन शत्रुता जे मिश्या कथा 
आबि के कहब । . | | 
चिन्ता०--ओकर पूरा पता अहाँ क अछि ? 
परि०--ई कथा अपने कोना gaa छी? एतबा तँ 
विचारल जाओ, जे व्यक्ति आइ सात दिन सँ अपनेक घर मे 
छल आ? अपने के ओकर ठेकाना पता नहि अछि, तखन हम तँ 
एकुतेहल्ला थिक्रहुँ हमरा पता रहब कोना सम्भव थिक, 7 Ste 
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चिन्ता०--ग्रहाँ के ई कथा कोना पता लागल A हमरा: 


कन्या के छै कै पड़ा गेल? अहाँ हमरा कोना चिन्हल जे येह 
चिन्तामणि बाबू थिकाह ? अहाँ के एहि सँ कोन सम्बन्ध अछि ? 
अहाँ के frag ? कतै रहेत छी ? गि 
अपरि०--चिन्तामणि बाबू | एखन हमर हुलिआ लेला सँ 
काज नहिं चलत, जकर हुलिआ लेबाक चाही तकरा प्रसंग तें 
 अहाँ हमरा पूछ रहलहुँ अछि, दोसर एतेक प्रश्नक उत्तर एक सङङे 
देव सवंथा असम्भव अछि- यंदि. अपने के हमरा पर 


बिश्वास हो तँ हंमर कथनानुसार चलू । जे हेतु हम अपनेक 
हित लोक छी ते हेतु बार्ता देवे एलहुँ अछि । एतबा मात्र एखनो 


` हम अपने के कहब जे एखन पटना गेला उत्तर अनायोसे ओहि 


ध॒त्ते के अपने पकड़ि सक छी | बिचार अपनेक थिक, जे इच्छा हो से. 


करू, कहल छैक जे “सुहृद्बाक्यं न श्रण्बन्ति गतायुषः? हम अपन 


` कत्तव्य केल, आब एहि सं अगिला कत्तव्य अपनेक थिक । एखन 


अपने सावधान Wag तँ बेस नहि तड ` ` `` ` 

चिन्ता-नहि त ? | 

अपरि०-- चिन्तामणि बाबू ! ई कलियुग थिके! कलियुगक 
जे धर्म लेक त्रे पालन कैला सन्ता लोक सुखी रहैत अछि, 
मिथ्या स्वर्गक कल्पना कै एहि युग मे लोक “पारलौकिक सुख तँ 
अदृश्य अछि ते नहिऐ aga अछि” ई कहब कोनो अनुचित 
नहि हैत, तखन रहै सांसारिक सुख ताहू सँ बञ्चित भै जाइत 
अछि “योध्रुवाणि परित्यज्य अधुवाणि निषेवते, | ध्रुवाणि तस्य 


\ 
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नश्यन्ति syd नष्ट सेव हि” तखन एहि युग मे अपने सन स्त्रच्छ ` 


आत्माक व्यक्ति पद पद पर धोखा खाइत रहै तँ ई कोनो नवीन - 
वा आश्चर्य बात नहि। एतेक शीघता आजुक समय मे लोक 
के रसातल पहुँचैबा में पूणे अछि। ओकरा सन धूत ओ 
अत्याचारी बहुत कम्मे लोक एहि संसार मे भेटत | अपन सन 
स्वच्छ लोक कहाँ धरि एहेन ga के चीन्हि सकेळ । ओ कतहु 
अपनेक कन्या के” वेचि लेत, ओहि. दू. चारि सै सँ अपन वेगत्तां - 
करत । See 5.2 2022: 4 pts 
चिन्ता--बेचि लेत ? एहनो अन्याय ? एतेक अत्याचार ? . 
उपकारक येह प्रत्युपक्रार ? चिन्तामणि बाबू निसास लेथि ar 
छोड़थि । हा नारायण ! sent दशा? एक मात्र कन्या 


तकर ई दुदशा, ? - एहि दीनक हेतु एहने दुर्दिन ! | 
अपरि०-- चिन्तामणि बाबू-- “विपदि धैर्यम्‌” नीति ग्रन्थ मे - | 
एहिना लिखैत छथि, एखन अपने हा : नारायण, हा नारायण, के 


प्राणो यदि त्यागि देब तँ. एहि सँ उद्धार नहि हैत, एकर उपाय | 

शीघ्र HBL `. | A ० के 
चिन्ता--परञ्च' ' Se rear | ५ « | | 
अपरि०--परख् ata किछुने' हम अपने के विश्वास देत 

छी जे एहि विपत्तिक समय मे हम अपनेक सक्न भरि सहायता. 


करब । अपनेक आज्ञा हो तँ किछु बिचार दी ! 


चिन्ता-हम तँ एखन बिचार शून्य भै गेल छी, एहि समय 7 
मे जँ थिचार नहि देव तँ हमर उद्धारो Ba असम्भवे अछि । 
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अऋएपरि०--अपन क गाम परक चिन्ता अछि ? 
चिन्ता--हँ5 | हेड कहैत चिन्तामाण बाबू, क गास परक 
(5 न्न 1 
करुण दृश्य आँखिक आगाँ नॉचि उठलान्हू- Aces! By 


श्रबोध कन्या ! जकरा जीवन भरि गाहंस्थ्य धमक आतार 


संसारक कोनो बिषय सँ परिचय नहिं भेळेक आ? थो अकस्मात्‌. 
एक चारडालक निर्मम अत्याचार सँ विलाड़िक मुँहमे पडल सुसरी 

जकॉ चुनचुना कै रहि गेल हैत। चरिडकाक माए, जानका पति | 
शुश्रषा, सन्तानक पालन छोड़ि कहिओ आड धरि एहि विषमय . | 


वातावरण सँ भेट नहि, हुनक की दशा हेतेन्ह ? चिन्तामणि 
बाबू क राह राह दंह [सहार AVE । 


अपरिचित हुनक मुखमुद्रा, हुनक स्थिति देखि कथी ळे कनेको 
बिचलित हेत, बेडक किकिऐनाइ आइ धरि कोन सापक हृदय के | 
घमा सकळ अछि जे ओकर हृदय घमितेक ? हाय रे इश्वर! | 


एहेन दयालुक द्वारा एहेन निमम प्राणीक रचनाक ईश्वरीय वैचिऽग्र 
छोड़ि आरो की. कहि संकेत छी। ओ अपरिचित अविच- 


लित भाव वाजि उठल--अपनेक स्वरूप देखि हमरा हृदयमे 
दयाक सञ्चार भै गेल अछि, जावत घरि हम अपने कें एहि पॉक 
स उखाड़ नाह लेब ता धार अपन आवश्यक सँ आवश्यको 


काज एका गाट नाहे करब | 


हाय र सज्जनक हृदय ! जाहि मे आइ धरि कहियो प्रपंचक 


गन्ध नहि आत्रि सकळेक “आओ एहि मधु भरल वाणी मे, विष 
कुम्भम्‌ प्रयो सुखम्‌” केर कहाँ घरि अनुमान लगा सकेळु। अपरि- ` 
क र | 


| 
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चितक वचन स मुग्ध भेल चिन्तामणि बाबू अपना हाथक औठी 
अपर चतक हाथ मे अपन चिह्न दे, गाम सॅ निश्चिन्त मै सोमे 
वेदनाक भार नेने पटनाक बाट धैल्ञन्हि । 


अपाराचित हिनक ओठी पावि प्रसन्नताक समुद्र मे डूब देवे 
लागल, मनहिसन बजेत ओहि ठाम सँ बिदा भेल--बैजू ! आइ 
तोहर भाग्योदय भै गेलौक। अभिमानिनी ! एतेक अभिमान ? 


_- बिजु बेजू के चिन्हने एतेक अपमान ? चणिडका ! आइ तोरा 
एहि अपमान बरला देवे पड़तोक, एहि sat सँ तोरा परिबार 


भरि कै मोह रूपी खाधिमे धकेलि, ओहि दुष्ट नरेन्द्र के स्वांभि- 


मानक दण्ड दे, बुझा दैत feats, एहि अमूल्य अवसर पर चूकब 
` सबंया मूखता (थक, एहि. अमूल्य आठी स. आइ मनक मनोरथ 


बिनु सिद्ध केने ara हमरा शान्ति कहाँ, बिश्राम कहाँ | 


[चन्तामाण बाबू पटना. पहुंच, सोके अपन एक पुरान मित्र | 
ay बाबूक डेराक पुछारी ata करेत कोनहुना हुनकां डेरा धरि : 


_ पहंचळाह | धैयू बाबू अपन विरसंगी चिन्तामणि बाबू के. देखि 


आहद पूर्ण स्वागत कैज्ञथिन्द । धैयू बाबूक घिया पूता सब गोड़ 
लागि ळांगि एक कात BARA कलमल ata मधुरक लोभे ठाढ्‌ 


ge) चिन्तामणि बाबूक मुरछल मुखड़ा देखि ay -बाबू कं 


सन्देह. भेलन्हि | कुशल छेम भेला पर चिन्तामणि बाबू अपन 
सविस्तर वृत्तान्त धैयूं बाबू कें सुना देलथिन्ह, समाचार सुनि 
घेयूं बाबूक धेयं जाइत रहल। आँ खि डबडवा Fe, आश्वासन 


दैत घैयूँ कददलथिन्ह--चिन्तामणि ! तों हमर छडगेटिया दोस्त 
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थिकाह, तोहर ई परिस्थिति देखि हमरा हृदयमे की थे रहल अछि 
ई भगवाने waa छथि । कनेक काळ गुम्म रह ओ साहस के _ 
समटि कै एक उसास लेलम्हि, तखन कहै लगलथिन्ह-- सुनह, पटना = 
मे एतेक दिन सँ रहेत पटना मे ऐल व्यक्ति के हाथ से कोना 
जाए दे सकैत छ्रिऐक ? एहेन अत्याचारी क पूर्ण दरड fag देओने | 
रही त हमर नाँव धेयू नहि, मुदा एखन तों स्नान भोजन ते करह। . 

_चिन्ता०--हमरा एखन अन्न घोंटल हैत! सब वस्तु विष. 
जकाँ बूझि qa अछि। पहिने एकर उपाय तँ देख।बह । | 

` धेयू-एकर aga) उपोय छेक, पहिने ते ओकर gies 
UAC, तखन जतेक अपन लोक छी पटना मे, सब क्यौ मीलि 
सोसे पटना क छानि जेना तेना ओहि दुष्टक पकड़ि लेब, तेसर | 
- बात ई जे खुफिआ विभागक बहुतो इष्ट मित्र होकनि छथि तनिका. | 
नीक जकाँ एहि हेतु दत्तचित्त होमे पड़तेन्हि, एखन ओ पटना _ 
ऐबे कैल हेत, ओकर छाती Bat seas ata हेतेक, 'एखन 
` पकड़ब कोन कठिन अछि। सुदा आब गप्प सप्प मे समय 
जुनि लगाबह, इ अमूल्य समय अछि एकरा हाथ सँ नहि जाए 
दी । ` हेऽ एकटा बात ते पुळबे नहि कैलिअहु, ओ कहाँक थिक 
नाँच की थिकेक ? 

` चिन्ता०-ताहि सभक कोनो पता नहि अछि । | 

घेयू बाबू व्यग्रभाव पु्लथिन्ह- ऐ"` ` ':.-तकर कोनो पता 

नहि छहु, तखन अपना ओहि ठाम किऐ' रहै देलहक ? कते. मन 
सँ ऐल gag ? ER 


"2 ® a, 
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चिन्ता०--सन्दिरक सविस्तर वृत्तान्त कहि सुनौलथिन्ह--क्री 


क f= ere tare ती 
काहेअहु धेयू ! ओकर geen देखि ओकर शीलता, भद्रता 
न 


२ 
. तके 


सुन्दरता, RA, नम्रता एवं दीनता चित्त के कोना आक्ष्ट के 
लेलक THT मच पाइला उत्तर एखनहुँ ई विश्वास नहि होइछ जे 
ओहि प्रतिभाशाली युबक सँ एहेन कुकृत्य कथमपि मै सकैछ | 


घे १ ४ Pa भै ¢ | 

AY बाबूक सुखाकृति अत्यन्त गभ्मीर भै गेलन्हि, कहे छगळ- 

थिन्ह--गरीबक सेवा सन दोसर धर्म एहि संसार मे नहि छेक 
एहेन अमूल्य बस्तु दोसर कोन? जकरा बले महात्मा गान्धी 


मनुष्य सँ देवता भे गेलाह | तकर प रणाम एहेन विचित्र हो, ई 
तें विधाताक साध्य सँ बाहर बुझना जाइछ मुदा ई कलियुग 


यिकैक।. Bea कै 
“कमण्येवाधिकारस्ते” 
एहेन अमूल्य समय के AAT नहि जाए दी, बुधि ्रारी एदी मे । 
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देवि gn! एहेन संकटमय समयमे हमर आश्रय के? 
आब एहि दीनक उद्धार कोना ? sea कहैत नरेन्द्रक नेत्रपट 
फजल । अपना सम्मुख चण्डिका क देखि चकित भे गेलाह; 
Gey कहाँ छी ? देवि! अहाँ के थिकहूँ ? मा दुर्गे ! एहि 
` दीनक उद्धार करू, कहैत नरेन्द्र कोच प्रर सँ उठि धड़ाक दे चणिड- 
काक पेर पर खसि पड़लाह। : पुनः संज्ञाहीन मै गेलाह । आइ 
सात दिन पर नरेन्द्रक मुंह सँ शब्द बहरेल छल, जे सुनि चण्डि- 
काक हृदय आनन्दे तरङ्गित Aa लगलन्हि; alfa डबड्वा 
गेलन्हि, मनहि मन कहै लगछीह--वाह रे भक्त ! अचेष्टावस्थो 
मे एहेन तल्लीनता, मां कालिके ! आव अहाँ के अनठौने नहि 
बनत । ई कहैत नरेन्द्र क पुनः पानिक पट्टी दै पंखा eh लग- 
लथिन्ह | | » 
Ge Gs Gt UL, बाहर से केओ केबाड़ खटखटा ; 
रहल छळ । चरिडका उठि केबाइ फोललन्हि, केबाड़ फोलैत देरी 
सम्मुख ठाढ़ व्यक्ति क देखि, ओकर बिक्कत एवं बीभत्स मुख-. 
मुद्रा स चरिंडकाक शरीर मे कम्पन होमे लगछन्हि घाम सँ सौसे 
देह भीजि गेलन्हि, किछु अतीत घटना सिनेमाक फोटो जकाँ 
ANG AA नांच उठलन्हि, मुह सं अकस्मात्‌ चीत्कार बहार 
भे गेलन्हि । 

नरेन्द्र पानि लेत्र पानि लेग” कहि हल्ला मचबै लगलाह | 
तावत पनिभरनी पानि भरबाक्र हेतु आङन सँ चल अभेत छलि, 
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WAST पर एक व्यक्ति क ठाढ़' देखि ओ घोघ काटि पेर मारने. 
आङन (दिस बढ्लि । ओ दरबज्ञा पर बैसल व्यक्ति खबासनी कं 
MIST जाइत दाख कहलके--ख़बासनी ! एक टा चिट्टी अछि से 
नेने जाउ । | 
खबासनी--ककर चिट्टी छिऐन्हि, के देलखिनहे ? 
बेजू--चिन्तासणि बाबू | 
खबासनी--ककरा | | 
बेजू-चणिडका दाइक माए के | | 
खबासनी--ओ एखन गोसाउनिक पूजा करैत हेथि 
` बैजू -अहाँ चिट्टी नेने जैऔन्हि | 
__ खबासनी चिट्टी लै आङन आइलि । चरिडकाक माए गोसा- 
उनिक पूजा के, फुलडाली, अछिन्नजलक लोटा लै, तुलसी चौरा 


लंग आइलि छलीह्‌ । खबासनी चिट्टी देलकान्ह त पुछलथिन्ह 


द्रवज्ञा पर के अछि ? | 
खवासनी--इम नहि चिन्है? छिऐन्हि | 
चण्डिकाक माए उहि घर मे नरेन्द्र छलाह ओते ऐलीह | 
चण्डिकाक.हाथ कै चिट्टी दै कहलथिन्ह--चरडी age तँ ई ककर 
चिट्ठी थिकेन्हिः। चण्डी चिट्टी फोलि पढ़े लगलीह-- 
चिण्चणडी! | 
2 अशीवीद | 
आगाँ समाचार जे हमरा औफिस सँ किछु कागत पत्र चोरि 


भे गेलेक अछि तै हेतु मज्ञिस्टर साहेब अपना घरक तलासरी: 


~ \ 
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लेताह, एहि मे gait आवरूक प्रश्न अछि ते हेतु अहाँ अपना | 
माए के मैहर बिदा कै देजन्हि आ? अपने एहि पत्रवाहकक संग 
हिनफे ओहि ठाम चल जैब। घरमे जे रोगी काथ से पतित . 
af हुनका बिदा के देबन्हि | विशेष कुशल । इत शुभम्‌ 
` चिन्तामणि | 
नरेन्द्र चिट्टी सुनैत कोच पर सँ फानि उठलाह--हम पतित 
छी, हम चाण्डाळ छी, हमर आंब उद्धार कोना? माठुग! इ ` 
कहैत कहैत कोच पर सँ कुदि बाहर दिस पड़ेलाह | चण्डी चिट्टी 
पढत Gea मूच्छिता भे 'खसि पड़ळीह, चण्डीक माए हाक पांडू 
काने लगलीह-हम कोन गाइक घर मे आगि लगोने छी जे ईश्वर. 
अबरा पर जबरा लगोने जाइत छथि, आब हम की करू! | 
-खबासनी अबाक भेलि alg रहै, ओ बोल भरोसं देवे लग- | 
are, लोटा मे सँ पानि ले चण्डीक माथ पर ठोकछकन्हि, किछु 
कालक बाद हुनका होस भेलन्हि। चण्डिकाक माए क आब | 
रेन्द्रक चिन्ता भेलन्हि फेर दैव क. उलहन . देवे लगलथिन्ह- ` 
हाय दैव ! हम अहाँक कोन अपराध केने छलहूँ जे एहि. गरीबनी 
पर एना भै खिसिआ!' गेलहुँ अछि ? 
ताबत बाहर सँ बैजू सोर कै कहलकन्हि-एखन एहि सभक 
समय नहिं अछि झट दै चलबाक ओरिआऔन करू । बैजूक शब्द्‌ | 
सुनि चणिङका के जेना तीर मारि देने होइन्हि, चण्डीक माए. 
खबासनी कें कहलथिन्ह--गै तेतरी! कने? ase बच्चा कें बजा 
लबहुन्ह तँ, तावत चण्डिका फेर मूच्छिता भै गेलीह। ¬ 
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सूर्य अस्त हैबा पर छलाह, तेतरी घङद्रू बाबू के बजबे 
बिदा भेलि तँ दरबज्ञा पर देखेत अछि ओहार लागल महफा . 
कहार नेने ठाढ़' अछि । तेतरी क डाँटि के बेजू कहलके! ऐ खबा- . 
सनी ! कहिओन्हि ने झट दे तेआर हेतीह | Aspe कर्कश स्वर `. 
कान मे पड़ेत खबासनी के बुझि पड्छैक जे पीठ पर क्यो एक 
मुक्का धमका देलक, ओ चौंकि salar, आकरा पैर मे जेना जाँत 
बन्हा गेल होइक, कथी छै ओ ase बच्चाक ओहि ठाम जेवाक 
हेतु पैर आगाँ बढ़ौत, चट्रहि आङन दिस घुरि गेलि; आ? चणडीक 
माए क जा के कहलकन्हि--मलिकाइनि ! दूरा पर कहार महफा 
आबि गेलेंक। चण्डीक माए आब आरो अवग्रह में पाडू 
गेलीह, हुनक बुद्धि जेना हेडा? गेल होइन्हि तहिना अस्त व्यस्त 
गेलीह | एक दिस चण्डी मूच्छिता Via पड़लि, दोसर दिस 
'नरेन्द्रक पड़ेनाइ, तेसर दिस ई जेत्राक हॉल, हुनका बताहि बना 
` देलकन्हि लगलीह बाजे-एहना हालति मे हम कतहु नहिं जा? 
सकैत छी, एक मात्र सन्तान एखन कालक मुह मे पड़लि अछि, 
त्रो एक टा कतै सँ आबि विर्पात्त मे धकेलि कते पड़ा के चल 
गेल, तखन हम नेहर जाउ, ई हमरा बुत नहि हैत, केदन कहलके 
ककर दनि परि, एक दिस गुरू गोसाइ एक दिस कुर्थी बाओग, 
आब जे हैबाक हेतैक से एही घर मे हैत, लाज धमे बाँचे कि . 
चल जाए मुदा आब एहि घर क हम एखन छोडि नहि 
-सकेत छी | | 


दलान पर बैसल बैजू सब गप्प सुनेत रदै। ओकरा मन मे 
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एकरे चिन्ता रहैक जे कदाच ई ने नहि ` भेलि लखन | 
हम की करब | मुदा नरपरा। चक हृदय जो wae त bi 27. 
` गर्जन सँ आकाश किऐक नहि फाटे | ओ दढ़ भ दळान a 
जोर जोर से कहै लगलन्दि-“एहि, सभक चिन्ता हमरा अछि, 
हम एतबे' काज करै ऐल छौ व्यथ जे कहार सब क लि 
रैक ताहि सँ कोन फळ ? लोको क लोक कहैत छेक जे “कोनो 
बेरि विपत्ति से एखन अहाँ क बेर विपत्ति पड़ल अछि | 
चिन्तामणि बाबू सनं नीक लोक तनिका घरक कतु तलासी हो 
मुदा भगवानक लीला के जनैत अछि | तखन अहा जा नाद 
जाइत छी तें वेचारे के पागे टा खसतन्हि, जन्म भारक अस्जल 
यश प्रतिष्ठा पानि मे चल जैतन्हि। एहि ठामक चिन्ता छोड़ 
एहि ठामक सब .प्रबन्ध हम के लैत छी, अहाँ सोझे ss के 
महफा पर चढ़ । 2 | 7 
एहन संकट काल मे तें केहेन केहेन बुद्धिमान ` सुतिआ्आ जाइत 
छुथि, तखन एकटा सश्रान्त घर मे Tala St संसारक छल 
छद्म सँ हजारो कोस दूर रहि जीवन बितोनिहारि, कहाँ धरि विवेक 
सँ काज ळे सकैत अछि ! 
अगत्या चण्डिकाक माए के नैहर उठि बिदा होमे पड़लन्हि | 
कपटीक अत्याचार सँ हुनक सुदिन दुर्दिन मे परिणत भे गेलन्हि। 
विपत्तिक संगिनी एक मात्र सन्तान चण्डिका कें विपत्ति सागर मे | 
छोडि, चणिडकाक माए नेहरक रस्ता घैलन्हि ईत. 
न 32 
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“शारदा पूजा-- 


शहर भरि बड़े धूमधाम घुझना जाइछ, चुट्रीधारी जकाँ 
लोक सब एक बाट घेने चळ जा? रहल अछि । देहाती जनता 
बजारक उच्च अट्टालिकाक पंक्ति विजलीक खम्भा मे fag तेल 


बातीक जरैत दीप देखि, तके वितर्क ata, gee भेल, संसारक 


प्रगति पर आश्चय प्रगट Ra, Beta बहादुरक बुद्धिमानीक 


प्रशांसा ata आगाँ मुह बढ्ल जा? रहल- अछि। भगवतीक 
खरखाह लोकनि पञ्चपात्रक पेन सँ कपार पर सिनुरक ठोप केने 


जेना अकाल भेला उत्तर आकाश मे धूमकेतुक उदय होइत अछि।. 


तहिना विस्तृत ललांट पर कोनो भावी उपद्रवक सूचना जेना दै 
रहल हो तहिना बुझना जाइत अछि | सभक काँखतर कम्मलक | 
ढुकरी मे दुर्गी सप्तशती लेपटोल “या देवी सब भूतेषु क्षुधा रूपेण . 

संस्थितां नमभ्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः? जेना साकार रूप 
धारण कै हुनका लोकनिक संग चल जा ces होथि नचनिञा 
बजनिआ अंपन साज बाज टङने दुर्गाघर दिस शीघ्रता सँ बढ़ल 


जा रहल अछि | झुए्डक झुण्ड खीगण रंग विरंगक गहना गुरिआ 


लत्ता कपड़ा, साज श्रृंगार केने पुरुष समाजक स्वतन्त्रताक आलो- 


` चना प्रत्यालो चना, अपना सभक सामाजिक बन्धनक कटु आलोचना 
करेत सड़कक कातेकात आगाँ ससरलि जा रहलि अछि । 


ओही झुण्डक पाछाँ पाछाँ एक छोट छीन जमीदारक घर मे 
जन्म नेने, अपना पिताक एक मात्र सन्तान जकरा माए दुद्धा दाँत 
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ना से पूर्वहि जीवन भरिक हेतु त्य शि ताहि ठास चलि गेलि : : 
छेक जपै सॅ ताकि आनब बौंसि आनब अलुष्यक साध्य सँ बाह्रक _ 
बिषय अछि, दुलार एवं शिक्षाक बाच पाललि, बारह तेरहक 
अवस्था रहितो जकरा- हृदय पर सांसारिक वातावरणक क्षीण 
रेखा अंकित मै गेल छैक, परम सुशीला, कत्तेव्य निष्ठताक मधुर 
प्रकाशक अरुणिमा जकरा अन्तःकरण क. ज्योतिमुख कै देने ' 
छेक, जे आधुनिक युगक प्रगतिवादिताक स्थूल परिचय प्राप्त के 
छलि, अपन पिता पं० गीरीशंरक आज्ञा स महाष्टमीक राति. 
सन महान पवे बूमिः दुर्गा स्थान दशंनक हेतु TEATS चलि जा? 
tafe अजि ee रा 
“मा दुर्ग ! आब हमर उद्धार £ शारदे ! पतितक पतवार 
हाँक हाथ अछि । चाही तँ उबारी, चाही तँ डुबाबी ® [| 
“शारदे? ई शब्द सुनैत देरी जेना शारदाक Big मे धकदै लग- | 
हैक। ई के थिक? हमर नाम किएक लेलक ? हमरा कोना चिन्हैत 
अछि ! एहि तरह तारतम्य करैत थकमका कै ठाढि भै गेलि । 


“शारदे ! पंक मे फसल एहि पतितक उद्धार करू? क्रमिक. 
शब्द समीप होइत गेल । शारदाक धकधकी आरो तीब्र होइत 
गेलेक, किछु काल साहस पूर्वक शारदा ठाढि रहलि, किन्तु नारी 
हृदय, साहस कतेक काल राखि ate? आकस्मिक विपत्ति 
आवि मनुष्यक जे दुदंशा करैत छैक, तकर स्मरण करैत शारदाक 


शरीर घाम सं तरबतर भै गेले, तावत ओ ध्वनि अत्यन्त 
समीप आबि गोल । 
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SE GUT बसन कोस, WS रही त दिनक कोन दोष” बात : 

ते ठीके, एदी थोड़बे कालक तारतम्य मे शारदाक, आगाँ आगाँ 


जाइत झुण्ड बहुत दूर आगू बढिगेल छल । “शादे! आब 


हमर उद्वार? ई कहैत नरेन्द्र शारदाक ळग दै आगू बढि गेलाह। . 
शारदाक हृदय नरेन्द्रक करुणा-पूण ध्वनि सँ द्रवित भै गेलैक, ओ 


_ साहस बान्हि पूछि बैसलन्हि-अहाँ के थिकहुँ 


विपात्तक विंहाड़ि मे. उघिआइत हृदय क, छोट छीन ढेपो 


- भेटला उत्तर जेना उधिआइत पात क किछु क्षणक हेतु सान्त्वना 
` भेटि जाइत छैक तहिना सहानुभूति पूणे बचन सुनि किछ आशा 


भेटि जाइत छेक।. “हाँ के थिकहुँ” ई प्रश्न नरेन्द्र क गति के. 
रोकि aan, किन्तु एक बालिका दिस ध्यान जाइत देरी आशां 
पुनः . निराशाक रूप में. परिणत भै गेल । उत्तर देबाक इच्छा 


` यद्यपि नहिं gate तथापि मुँह सँ बहार भै गेळन्हि-हम थिकहुँ 
- नराधम | | | 


शारदा-अहाँक नाँव की थिक ! 
नरेन्द्र-पतित |... 
_ शारदा-कते घर अछि ! 
| नरेन्द्र - पाप कुण्ड मे | 
शारदा मनोमिछषित उत्तर नहिं पाबि, कनेक हताश भै गेलीह. 
किन्तु हृदय मे विचारधारा प्रवाहित भै गेलन्हि--“ई प्रायः बताह 
अछि ? किन्तु बताहक उत्तर एहेन मममय नहि भै सकेछ । 
तखन प्रायः एहि व्यक्तिक जीवन मे कोनो एहेन पैघ विपत्ति आबि.. 


Scanned by CamScanner 


२६ ] 6 [ वीरकन्या 
जीवनक बाट घेडि नेने छेक आहि सँ एकर 
गेल छैक । जे होइक एकर बृत्तान्त सुनबाक चाही । किन्तु एहि 
एकान्त स्थान मे एक अपरिचित gers सँग सम्भाषण की समा" 
जक आँ खि मे दोष पूर्ण नहिं fra ! 

अवश्य । | 

तखन ? TSO हेट | 

तखन एकरा विपत्तिक कोन विषाद, कोन हर्ष भै सकैत छेक ? 
ते कीसमाजक डर एक विपत्ति ग्रस्त प्राणी क्र उद्धार करब PITH. 
ओहि ठाम दोषभागी aaa fra? कथमपि नहिं | समाजेक डर 
` रखैत रखैत आइ समस्त समाजमें अज्ञानताक महारोग--संक्रामक 
रोग--पसरि गेल अछि | जाहि समाज क जगज्जननी जानकीक _ 
प्रति विश्वास नहिं भेलेक ताहि समाजक डर करब मूखंता थिक | 

यद्यपि स्थान स्थानपर समाजक उपेक्षा सर्वथा अनुचित थिक 
किन्तु एहेन पुण्यकमे से एक मात्र समाजक डर कर्तेव्य च्युत भै जेब 
सेहो अनुचिते। एहि स हमरा पर दोषारोपण हो अथवा हमर . 
यशोगान,किन्तु एहि असहाय व्यक्तिक विपत्तिक कारण अवश्य 
Gna |” एहि निष्कर्ष पर पहुँचि शारदा अत्यन्त बिनम्र स्वर मे 
प्रश्न केलथिन्ह-अहाँक एहि उत्तर सं हमरा सन्तोष नहिं भेल 
अछि ते हेतु हम यथाथंतः अहाँक परिचय प्राप्त करै चाहैत छी 

नरेन्द्र-सुनू-हम पतित छी, हम चाण्डाल छी, हमर परिचय 
प्राप्त के अहाँ की करब ? 

शारदा--“की करब” एहि प्रश्रक उत्तर हुम तखनहिं दै सकैत 


बुद्धि विचलित भे 
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छी जखन अहाँक परिस्थितिक किछुओ ज्ञान हो । 
नरेन्द्र” इसरो परिस्थितिक ज्ञान भेलो उत्तर अहाँ ओहि 
जाति मे जन्म नेवे छो जाहि जातिक एखन धरि पिजड़ाक 
सुगा सँ अधिक अधिकार नहिं भेटलेक aig तखन अहाँ की 
Rada छी? | | 
शारदा-- आव बुच्ची दाइक युग समाप्त भेलेक आव सरोजनी 
नायडू आ” पण्डित बिजया लक्ष्मी सन कर्मे निष्ठ महिलाक युग 
अहाँ6 सम्मुख उपस्थित अछि तखन अहाँक एहि कथाक संगति 
हमरा waa कतहु नहिं भे सकैछ । | 
नरेन्द्र-तथापि मेथिल समाज मे ओ प्रगतिवादिता एखन 
स्वप्ने THAT जाइछ | | 
शारदा--ई अहाँक बुद्धिक दुबलता थिक। आब lrg 
तिन्तु किछु नहिं, हम निभय भै अहॉक सहायता करब ई हसर 
प्रतिज्ञा वाक्य बुकू , सुदा अहाँक प।रेरिथतिक ज्ञान पाहून आव- 


श्यक अछि | 


रेन्द्र-आइ अहाँ सँ भेट भेला पर बुझना जाइत अछि जे 

हमर स्वप्न साकार मै गेल अछि। अस्तु! जखन अहा एहन 
प्रतिज्ञ छी ते सुनू--दमर ala थिक नरेन्द्र, हम परम संकट 
मार्ग मे पड गोल छी । एवं प्रकार अपना TTT सविस्तार 
वृत्तान्त सुना देलथिन्ह | | 
शारदा नरेन्द्रक सब वृत्तान्त सुनि दीघे निश्वास लेलक, तकर 


बाद नरेन्द्र सं कहलकन्हि- अदी हमरा ओहि ठाम चलू, हमर 
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पिता पण्डित afr, धर्म शाम्गक अनुसार जेना उ हैत तेना : | 


तकर प्रबन्ध हम कै Pa | 
नरेन्द्र--हमअहॉक ओहि ठाम चलू ? 
शारदा--हँड FS | | | 
नरेन्द्र--ई कोना मै सकैत अछि। हम पतित छी, संसार 
हमरा पतित कहैत अछि, हम चाण्डाल छी, हम अस्पृश्य छी 


हमरा स संसार घृणा करैत अछि । तखन अहाँक पिता पण्डित. 
_ छथि, ओ हमरा देखिंतहिं fase भै जैताह, हुनक सनातन रूढ़ि- _ 
वाद मे धक्का ळगतन्हि, ओ हमर उद्धार कोना कै सकैत छथि 


... शारदा--अहाँ पतित कोना छी ? 
नरेन्द्र--हम अपना पिताक श्राद्ध पर्यन्त नहिं कैल । _ 
_ शारदा-अहाँ चाण्डाल कोना छी ? | 


_, नरेन्द्र-देशक पाछॉ जीवन के बेचि देल, किन्तु परिवारक _ 
पालन हमरा सँ नहिं भेल। | 


शारदा--अहाँ अस्पृश्य कोना छी? ` 4 
नरेन्द्र--हम जहल मे सब वणक संग बैसि कै खैने छी 


___ शारदा--एहि सभक उत्तर हमरा छग अछि, अहाँ आज्ञा दी 
'त हम एक एक टाक उत्तर कहि सुनाबी | | | 


नरेन्द्र--आ उत्तर अहाँक कल्पना मात्र बूझछ जैत | 
शारदा--कोना के ? 


| रेन्द्र--जेना कल्पनाक सूत्र पर स्वर्ग आ” नरकक निर्माण 
एहि भू मण्डल सँ बहुत दूर भेल अछि । , | 


अल 
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सक डर हमरा गाखाह पड़त | 


शारदा - नहिं, नहिं, आबक युग प्रगतिबादिताक. स्तम्भ पर 
रंग बिरंगक चालि घैने जाइत अछि । जे ag पुरान के एखनहुँ 
चिड़ेता सन तीत लगे छन्हि, सुदा आब गिद्धक सराप गाए नहिं 
सरैत छैक । आब पाथरक भगवान आ? आकाशक स्वगे हमरे 
पर खेपने जाइत छथि | शाश्जक मूलतत्व रूढ़िवादिताक गोबर 
तर मँपा गेल अछि । मनिआर सापक मणि प्राप्त करबाक हेतु 
लोक मे एक टा कथा HH जे मणि अननिहार व्यक्ति साबधानता 
पूर्वक एक पथिआ गोबर ओहि मणि पर घै दैत छेक, तखन ओ 


-कर प्रकाश मपा गेछा सँ ओ साप अन्हारे मे छटपटा कै मरि 


जाइत अछि, तहिना ओहि गोबर तर मूळ तत्व क पड़ गेला स 


शास्त्र छटपटा कै मरि रहल छल, मुदा विज्ञान आँखि फोलि देल- 


कैक | महात्मा गान्धी सन महापुरुषक अवतार भेला सँ कल्प- 
नाक सूत्र le गेलेक, आब वास्तविकता दिस लोक झुकि रहल 
अछि | | 

नरेन्द्र- ईं विचारक वस्तु थिक, किन्तु व्यवहारक नहिं, 
समाज पछुऐल अछि, लोक मर्यादा, ओ शास्त्र मे कथित धर्माध- 


C Ww 


शारदा- एकर अथ ई नहिं जे लोक मर्यादा धमाधम सं 


[eS mw 


फराक रही, ताहि हेतु हमर किछु कत्तव्य अवश्य हो, मुदा “प्रतिष्ठ ` 


 नाङड़ि कटावी आ छौ मास घावे मरी? ई हो उचित नहिं | 


नरेन्द्र-तथापि 
बिचहि मे शारदा बाजि उठलि-तकर चिन्ता हमरा अछि । 
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| एतबा कहि दूनू गोटे गाम पर घुरबाक उपक्रम केळन्हि, भदा 
विचार मे एहि हेतु परिवर्तन भेलन्हि जे आइ महाष्टमीक राति 
थिकैक तै भगवतीक दशन करैत घुरि जाइ | 
दुर्गाक मन्दिर पर लोकक अपार हूलि, मूड पर मूड़ खसेत 

ताहि बीच मे एक agar ata अपन भाव भंगिमा सँ, घरक 
फाजिल लोकान स दुअन्नी, चाोअन्नी, अठन्नी असुलि रहल छल। . 
शारदाक संग नरेन्द्र दुर्गा मन्दिर पहुँचलाह; दुआरि पर लोकक - | 
gaa मुड़िआरी दे देखे लगलथिन्ह जे एहि बीच मे की होइत  - 
छेक । कहबी छेक-“अपने जैब नेपाल, तँ कपार जेत सङ्ङहि” ? 
आहि बीच मे सँ एकव्यक्ति बहरा”. नरेन्द्रक पहुँचा पकडि लेल- | 
कन्हि, नरेन्द्र अकचकाइत ओकर मुँह ताके लगलथिन्ह तँ ओ ` 
अपना जेबी सँ हुनक फोटो बहार Hla कहलकन्हि-यह्‌ आपका . 

। हे ! नरेन्द्र ger भेल बकर बकर मुँह तकिते रहलथिन्ह ।. 
आ पुछलकान्ह-- ALR आपका ही नाम हे? चलिये सर- ८: 
कार आपको इन्तजारी में है,” एतबा कहैत दन दनकैदूटा | 
सिपाही आवि गेल आ? हिनका हथकड़ी लगा? बिदा भे गेल | 


शारदा आतक समाचार देखि बिखिन्न भेळि silk छलि 

जखन नरन्द्र क ओहि ठामसँ छै बिदा मै गेलन्हि तखन 
चारदाक आखि नोर से दहा गेळान्ह मनहिं मन शुनि धुनि करैत | 

` नुव काल धरि ठाढ़िए छलीह, अन्त मे भगवतीक आगू मे बैसि 

भै, इच्छा FASE । तखन भगवती सँ कहे ळगंलथिन्ह--मा 
दुग । अहाँ क अपन प्रतिज्ञा वाक्य बिसरि गेल- 
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इत्थं यदा यदा बाधा दातवोत्था भविष्यति 

तदा तदा 5 ऽबती याहे करिष्याम्यरि संक्षयम” 
आव sig ओहि महिला समाज मे मिलि गेलहुँ जे अपन 
स्वरूप, अपन सम्मान, धेय ओ साहस क बिसरि सिंहिनी सँ 
बिलाड़ भे गेलि अछि । आब se अपना क नहिं चिन्हैत छी ? 
एक देश भक्तक ई दुदेशा देखि अहाँक छाती किऐक नहिं फाटिः 
जाइत sie? की रक्तबीजो सँ अधिक भयंकर एहि दानवक 
बीज gi ga अछि षासुरो सँ अधिक महाबली ई... 


बुझना जा शुम्भ, निशुम्भक छाती बिदीण केनिहारि अहाँ 2 


चुप किऐक छी 7 बाजू , की एहि बालिकाक करुण areca अहाँक . 
कान धरि नहिं पहुंचेछ १. ई कोटि कोटि गरीबक दुःखक ज्वाला. 
अहाँक हृदय के द्रवित नहिं कै aay ? मा शारदे ! हमर शारदा. 
पूजोत्सव एही चिन्ताक आगि मे झरकि जेत ?- की हमर प्रति-- 


ज्ञाक पूत्ति नहिं हैत 


एतबा कहैत कहैत शारदांक मुँह लाल भै गेलन्हि, हुनका 
मुंह पर करुणा एवं क्रोधक्र क्षीण रेखा अंकित भे गेल । दशेकक 


` मेला लागि गेल । क्यो aes “ghia अछि बताहि छैक” 


तँ क्यौ कहैक “कपार पर कोनो विपत्ति छैक” एवं प्रकारे लोक 
तर्कं वितर्क करैत छल । शारदा ओहि ठांम सँ उठि बिदा, भेलीह। 
अपना गाम पर आबि अपना पिताक ओहि दुखीक सविम्तर 
वृत्तान्त कहि सुनोलथिन्ह | | 
महात्मा परिडतराज नरेन्द्र नाम सुनि चाकि उठलाह्‌ | 
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मनहिं मन कहे लगलाह--हा इश्वर ! हमर सब आशा पर पानि | 
फिरि गेछ। हमरा दोसर के अछि ! एक मात्र कन्था तकरा 

सुख मे बाधा, अवश्य ओहि बाधा सँ लड़ब आ छड़िके ओकरा 
परास्त करब, अथवा तन,'मन, धन स ले अपन प्राण पर्यन्त एहि 

हेतु उत्सर्ग कै देब । अस्तु पुनः शारदा सँ कहलथिम्ह-शारदा ! 

तों निश्चिन्त wee, हम ओहि दीनक उद्धार अवश्य करब | 

एमहर चण्डिकाक माए के नेहर बिदाकै बेजू पहुँचल चणिडि- 


काक समीप | मूच्छिते अवस्था मे हुनका उठा ओहि ठामसँबिदा 
भेल, । बहुत दूर गेला उत्तर wale रातिक ठंढा बसात लगला >. 


सँ चण्डिकाक चैतन्य भेलन्हि, qa agate जे क्यो उठाके 
जा रहल अछि, अतीत घटनाक स्मरण भेला स समस्त शरीर मे | | 
रोमाश्न भै गेलन्हि, नाक पर घाम आबि गेलन्हि, हृदय मे कम्पन | 
एवं ओकरा गति मे तीत्रता। भावी. आशंकाक डर तँ अवश्य 
भेलन्हि, किन्तु साहस क नहिं बिसरि सकलीह, किछु काल मनहिं .. 
मन सोचलम्हि “ आब की करबाक चाही ? एहि चाएडाल सँ 
कोना मुक्ति पाबि सकैत छी”? अन्त मे एहि निणय पर पहुँचलीह जे 
एहि नरपिशाचक कर सँ आव हमर मुक्ति कहाँ | तखन ? जावत 
साँस तावत आस” बला लोकोक्ति मन पड़लन्हि, सहसा ओकरा 
कोरा सं भटका मारि कूदि गेलीह ay ओहि अन्धकार पूर्ण पथ | 
पर पड़ली 

तिमिराच्छन्न आकाश, अन्धकारक वर्णन मनवोधक एहि 
पंक्तिद्वारा करी जे “ सुइ ले बेधिअ गाँथिअ ताग, हाथ छुबिअ' 

८ ९ RR, | 


Scanned by CamScanner 


तक शा 


त हाथहि लाग” त गोनोडात्याकि नहि न राति एतबा wits चुकल 
छल जे निद्रा देवीक कृपा सभक आँखि पर पूर्ण भै गेल छुल । . 


चण्डिका ओहि अन्धकार मे विलीन भै गेलीह । बैजू हुनक पद- 


 ध्वनिके छाकानैत बहुतो दूर धरि Hea चल गेल, अन्त मे पद- 


ध्वनिओं ओकरा नहिं सुनना Nes, तथापि ओ खेहारने आगाँ 


aa चल गेल पुनः किछुए क्षणमे ओ निम्तब्धता व्याप्त भै गेल. 


जे बेजूक ऐबा सँ पूर्व छल | की ee 
Yon Re es क Re 
अरे तोरी भंलाके हौ घोड़ा क Sha AAS | आइ महाष्टमीक 


राति थिकेक कतहु TMs दशन नहिं भेल, की सोचने Fag 


की भै गेल । ओत्तहि ने कहितह जे हमर घोड़ा आइए पड़ोरक _ 
पथ्य खैलक अछि ई टके कोस डेग दैत छह आ' अपने तो 


आंघाइत छद तखन त फाँसी पर Wag हम ? इ कथा टमटम: 
` बळा के झमाइत, कहैत उमेश बाबू अपन परिवार सहित चल जा _ 


रहल छुलाह | टमटम बला धोकड़ी सँ एक टा बीड़ी बहार के 


ओहि मे सलाइ खड़रि के लगबैत कहलकन्हि बाबू देहाती सड़क 


पर ततेक गदी रहैत छेक जे पहिआ हथहथ भार चपि जाइत 
छैक दोसर लाद छैक जान स ऊपर तखन EAT की कहैत छी | 

उमेश बाबू नाक झाडत कहलथिन्ह-कहबह्‌ की कपार कत 
रहबोक स्थान तँ ताकद, श जेबी सँ घड़ी बहार के देखेत पुन 
कहु्लाथन्ह-देखह आब बारह. बजवा मे'बीस पचीसे मिनट _ 


बाँको छह | 
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| टमटम बळा चाबुक घोड़ाक पीठ पर ada कहलकन्दि 

आब दर्गो-स्थान थोडबे दर छि बारह बजे पहुँचि जेब | एतत्रा 
गप सप करिते छलाह ताबत ककरो कुहरबाक शब्द कान मे प 
लन्हि। उमेश बाबू जेमहर सं कुहरबाक शाब्द अबैत छेक 
तेमहर टोचे (Torch) वारि कै देखलथिन्ह, ताहि मे हुनका जे 
दृश्य देखना गेलन्हि तकरा देखिते मन घबड़ा गेलन्हि। लगले. 
टमटम क रोकबा' अपने फानि के उतरि गेलाह त्रा? ओहि ठाम 
पहुँचलाह, एक पूणयोबना खत्ता-मे अचैतन्यावस्था मे पडलि छलि, . 
ओकरा नाक सँ शोणितक फाँफ बहल goa जे खत्ता मे जनमि २ 
गेल छलेक, एक व्यक्ति के आरो सोर ata उमेश बाबू समटि. 
के ओकरा उठा कै छै जा? कै टमटम पर वैसा लेलथिन्ह। टमः | 
टम पुनः आगाँ बढ्ल। उमेश बाबूक मुंह पर चिन्ताक रेखा .. 
अंकित भै गेलन्हि, मनहि मन डर सेहो होइन्हि, सहसा दुगीक | 
स्मरण WI हुनका मुंह सँ बहरेलन्हि, बंषे बषेक Ga थिक, एहि. - 
वेरुक दुर्गा पूजोत्सव हमरा लोकनिक येह oes ee जप पा नह 


® 
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डेड़ मास आइ गाम छोड़ना भेळ ने आइ धरि चिट्टीक उत्तर 
ऐल अछि, ने गामक कोनो समाचार बुमेत छी । थेयू ! एखन 
धार खोफिआ (0, 1. 10.) कं कोनो पता नहिं anda अछि ? 
आब पटना मे एको रत्ती मन नहिं लगैत अछि, नोकरिआ आदमी _ 
कहाँ धरि एतेक निश्चिन्त रहि सकैत अछि ? गामे जा? कै की 
करव ! ओ घर, ओ आङन तँ बूझि पड़त जेना आव गीड़ि लेत, 
चाण्डकाक माए. कोना एकसरि रहैत होइतीह ? चिन्तामणि 
बाबू eae खिचेत धेयू सँ पुळछलथिन्ह | | 

ay बाबू चिन्तामाण बाबूंक कथा सुनि स्वयं घैये त्यागै लग- 


~ 


लाह, हिनक करुणा पूण खर हुनको हृदय करुणाक धारा मे. 


` यद्यपि डूबि गेलन्हि तथापि सान्त्वना दैत कहलथिन्ह-घबड़ेला 


सँ कोनो काज हैब असम्भवे, त हेतु एखन हमरा लोकनिक घैय 
सँ काज लेबाक चाही | जखन डेढ़ मास बितबे कैलेक तखन दू 
चारि दिन आरो देखि लेह, किछु छौ, नो केने जैबह तँ अपनहुँ 
चिन्ता कम रहतह। आइ हम Alo आइ० Sto ९. 1. 1). 
आफिस (0171८९) मे तळांस ata छिऐक, किछुओ समाचार 
बूमि ली तखन ता चछो जैबह तँ हम तँ एतहि. रहब | 

Ay बाबूक पता ळगौला उत्तर ज्ञात भेलन्हि जे एखन घरि 


` अपराधीकं कोनों पता नहिं भेटल आलि, सरकार पूर्ण ध्यानस्थ 


४ ALES \ ' 
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अछि, बेसी सँ बेसी तीनि मास मे एकर रिपोट (Report) पठा 
देल जैत । चिन्तार्माण बाबू कार्य भार घैयू बाबूक दै, अपने गाम. 
चल ऐलाह | 
अपना sea अबेत चिन्तामण बाबूक आश्वयक ठेकाना 
नहि रहलन्हि आङन मे फुफड़ी दहिआ छागल, घर मे ताळा 
` बन्द, समस्त आङन श्मसानो सँ अधिक भयङ्कर बुझना Tales | 
किछु काल किं कत्तव्य विमूढ छलाह, टोल परोसक लोक क पुछ- _ 
थन्ह से स्फृत्तिए नहिं भेळन्हि, घरक.ताला BAS लगलाह | | 
चिन्तामणि बाबूक घर टोल सँ एकाहुत मे पड़ेत छलन्हि, पछुआ- 
इक खटले बेस पैत्र कोटि बॉस, बाड़ी मे रंग विरंगक नेवो, रंग ' 
विरंगक केरा, रंग विरंगक तरकारी ओ फूल सब रोपने छलाह । _ 
ते हेतु बास कनेक बोनाह छलन्हि, मुदा द्रबज्जा पर दै टोल से. 
बहरेबाक बाट | टोल सँ यद्यपि बहुत कम सम्पर्क छलन्हि, मुदा 
बाट घैने चल जाइत एक व्यक्ति तालाक ठकठकाहूटि सुनि के. 
qa घोल ten, जाहि. से टोलक बहुतो व्यक्ति बेराबेरी एकट्टा 
भे गेल। आकरा सभक समक्ष सब बात जखन फून्रल तँ सब. 
आश्चर्य चकित भै tal अपना ओहि ठामक वृत्तान्त सुन्न 
आश्चय चकित चिन्तामणि बाबू आश्रय मे डूबि गेलाह, मुदा 
ताहू से बेसी आश्रय भेलन्हि जखन ताला तोडि घर फोललाक . 
बाद एक टा चिट्टी भेटलन्हि। चिट्टी फोलि पढ़े लगलाह-- 


श्रद्धेय श्री चिन्तामणि arg ! 
सादर नमस्कार, 


५ ‘ +. th है > ior ७ 
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अपने क नौक जकाँ मन हैत अपने काशी गेल छलहुँ, आ? 
ओतहि हमरा अहाँक साक्षात्कार भेल छल । अपनेक कन्या कें 
हम ओतहि देखने छलहुँ, जाहि पर एक टा प्रस्तावो अपनेक समक्ष 
रखने HAE, जकर उत्तर स्वाभिमान मे भरल अपने जे देने रही 


से भने अपने क॑ बिसरि गेल हो मुदा हमरा एखनहे “साते wag” 
` जको कण्ठस्थे अछि | हम साधारण मनुष्य सँ किछु अधिक 
.. दाबी रखनिहार लोक छी आइ हमरा बड़ सुन्दर सुअवसर 
` प्राप्त भै गेल आ? अपनेक कन्या के पाबि ओड हम कृतकृत्य छी। 


आजब रहल स्वाथ सिद्धक बात जा अपने कलपब ते ताहि कलपाना 
स॑ हमर अनिष्ट हैत। हम जनेत छी जे आब हम अपनेक 
सम्चान्ध-वगक लोक भेलहुँ । . हमर अनिष्ट अपनहुँ के कल्याण- 
कर नहिं। अपने निश्चिन्त रही, जखनहि सौजन्य पूर्ण व्यवहार 
स अपने AL भेट करे चाही तखनहिं हम अपने सँ काशी मे 


भेट के सकेत छी । जाहि व्यक्ति पर अपन दोष थोपि हम चल : 


ऐल छी ताहि व्यक्तिक खोज पुछारि करबन्हि। विशेष कुशळ | 


ATH 
६ ay 9 


चिन्तामणि बाबू चिठ्ठी पढि मूर्च्छित भै गेलाह । हुनका 


alas सोझौँ समस्त काशीक. विकरालता नाचि उठलन्हि,. 


अपना मूखता पर अपना क rat लगलाह, सहसा मुंह सँ. 
बहरेलन्हि-चण्डी ! आब तो कतै हैबह वन्सी मे बाझल माछ 


१, AE f Et \ + ५ 
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wal छटपटाइत ? आह! इर ! कहाँ घरि हम तोहर पता 


लगा सकैत Syl 
चिन्ताक्रान्त चिन्तामणि बाबू क संसार मे अपन क्यों नहिं 
देखना Aaa, जेम्हरे ताकथि तेम्हरे अन्हार FRAT जाईन्ह | 


` उचिते-- 


“चिता चिन्ता समाख्याता. किन्तु चिन्ता गरीयसी” | 
अपना परिवारक चिन्तां सँ अधिक आब नरेन्द्रक चिन्ता भे. 
गेलन्हि-“ओ- भक्त, ओ निराश्रय, दीने, हीन कतै हैत ? ओकरा .. 
जतहि पुलिस देखतेक ततहि पकड़ लेतैक | आंब हम कते जाइ? 
पहिने चणिडकाक खोज पुछारि करू की चण्डिकाक माए केर, _ 


अथवा एहि निरपराधक ठोंठ सँ फाँसी छोड़ाउ ? हा जगदम्ब! | 


SATAY सपरिवार गाम पहुँचलाह bas स्थिति देखि क्रुद्ध - ल 


भै गेलाह,। परिवारक लोक सब कते गेल, घर खोडून क॑ छोडि 


केवल ख्ीगण पर गृहस्थीक भार दे अंपने कतहु चल जेबाक 


अभ्यास तँ भोला क नहिं छलन्हि तखन एना किऐक ? aga 
छोट भाएक नाँब धे सोर करै लगलथिन्ह भोला छह हो595 
भो'''` ` 'ला555 ! उमेश बाबूक शब्द सुनि भरि टोलक लोक 
जभा भै गेल । सब आश्चर्ये मे पड़ल छल । क्यो बूढ़ पुरान 
व्यक्ति उमेश बाबू क कहळथिन्ह-उमेश बाबू अहाँ क॑ देखि हर्ष 


ठाँच नहिं अछि, एहन आश्चयं तँ कहिओ नहिं सुनने छलहुँ | 


उमेश बाबूकें सेहो बड़ आश्वर्यं Rake जखन बिनु बजौनदि 


|] 
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भारे टोलक बाले जच दिनका ओहि ठाम ढेरी लागि गेज्न आश्चर्य ` 

जनक QE बनबैत पुळलथिन्ह--से क्रिऐक ? 

“आहि tare सुनलहुँ जे टेन sale गेढेक,, अहाँ बाले. 
खून भे गेलहुँ ? 

तऽ, हमरा सब तँ सेह gas, देखे छी ओही शोके भोला 


बाबू संसार छोड़ि देलन्हि, Ae बांबू बताह भै गेलाह | 


भाएक सरण सुनि उमेश बाबूक “हृदय मे हाहाकार मचि 


` गेलन्हि, आखि स बसोधारा नोर बहे लगलन्हि, किन्तु बृद्ध लोक 
_ कोनहुना धैय धारण के बजळाह-भोळा मरि गेल ? हा ईश्वर ! © 


आब एहि बुढ़ारी मे, एहि परिवारक भार, एहि दुबल कान्ह पर. 


कोना वहन कै सकेत छी ? वीरेन्द्र बताह भै गेलाह से के कहलक . 


| अछि 0 DR 312 7 8 


सुनबे केल जे पटना सं तार ऐलन्हि अछि । 
उमेशं बाबूक एंहि षड़यन्त्रक किल्लु अर्थ नहि ane, क 


` थिन्ह--हम परंसू पटना मे वीरेन्द्र भेट के तखन ऐलहुँ अछि, . 


वीरेन्द्र हमरा सब क॑ जहाजं पारके सोनपुर मे गाड़ी पर चढ़ा? . 
कै तखन घुरलाह अछि, आ? एहि ठाम यह सुनैत छी जे ओ 
बताह भै गेलाह, हम सब खून भे गेलहुँ, एहि मे अवश्य कोनो 
षड्यन्त्र अछि । नरेन्द्र कतै अछि? क्यौ कहलकन्हि-हुनका 
सुने छी जहल मे बन्न कैने छन्हि। एकत gent वयस दोसर 
एतेक दूरक यात्रा सँ चूरमार देह, तेसर आकस्मिक ई घटना, 


¢ 
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सब संयोग लागि गेला रॉ उमेश बाब क उवर आक्रान्त कै देल- 
कन्हि, क्रमहिं ओ ज्वर बढ़े लागल, बढ़त अढत एडन आर महक 
उत्पन्न मै गेल जे लोक के हितक बाँचब असम्भव बुझना गेलेक | 
अन्त मे वीरेन्द्र बाबू क पटना तार देल गेलन्हि । 

वीरेन्द्र बाबू तार देखैत गाम बिदा भेलाह.। स्टेशन पर 
टिकट कटा! -जखन जहाज पर चढ़े ऐलाह तखन जहाज के | 
फुजबा मे एक डेढ़ मिनट समय FS तै धड्फड़ाइत जहाज . | 
दिस चल जा रहल छलाह, आ' ओही जहाज से नरेन्द्र क 


पकड़ि पुलिस पटना अनने छलन्हिते ओही ठाम नरेन्द्र BATS ५ 
मे पुछिसक लग चुपचाप sie gael नरेन्द्र क देखितहिं 
` ` बीरेन्द्र बाबू क्षुब्ध भै गेलाह, किन्तु हुनका आश्चर्य लगलन्हि TE 
बातक जे ई तँ जहल मे छलाह तखन बहरैलाह कोना ? किन्तु. 
समयक अतिशय अभाव, गामक ओ आतुर तार तै हेतु वीरेन्द्र 


बाबू उत्कट अभिळाषा रखितो नरेन्द्र सँ गप्पं नहिं कै सकल्ञाह। | 
नरेन्द्र जखन वीरेन्द्र क देखलाथन्ह त हुनका बड़ आश्चये भेलन्हि, 
मन मे भेळन्हि “सुनने छलहुँ जे भाइ बताह भे गेलाह, मुदा ई 
कुशल पूर्वक अपन काज ata छथि” तखन एहि मे कोनो | 
षड्यन्त्र बुझना जाइत अछि । मुदा एतेक बिचार उत्पन्न भेलो 
उत्तर समयक अभाव, एक दोसर संहोदर क गदनि मे गदनि ' 
जोडबाक, आकुल मनक व्याकुलता व्यक्त करबाक अवसर नहिं - 
देलक | हाय रे अभाव ! तोहरे प्रसाद सँ कमठ स कमठ प्रसन्न 
सँ प्रसन्न व्यक्ति अपन कमेठता, अपन प्रसन्नता तोहरा ज्वाला 
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से भस्मसात कै दैछ | 
वीरेन्द्र बाबू जा? घरि गाम पहुँचछाह ताबत उमेश बाबू 
MST मे तुलसी चारा तर "अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त- 
सध्यानि भारत ! अव्यक्त निधनान्येच तत्र का परिदेवना” वला 
` गीता वाक्य सुनि रहल छलाह, आङन मे सभक आखि नोर से | 
` भरल जाइत छल, चरिडका उमेश बाबू के गंगाजल पिऐबाक हेतु 
गंगाजली लाजे घर गेल छलीह्‌। | » 
_ वीरेन्द्र बाबू आङन पहुंचलाह, आ? चण्डिका गंगाजली ळे. 
हु घर सँबहरैलीह “एक दोसरां क देखि आश्वर्यं मे डूब गोळ । 
. तुद्द दे बॉस गेलीह । वीरेन्द्र बाबू कं किछु फुरबे नहिं. कैलन्हि | 
__ ३ घटना देखि आङन भरिक लोक अकचका? उठल । | 
` _ अन्त मे बात फूजल जे चणिडका वीरेन्द्र बाबूक धमंपत्नी 
_ थिकथिन्ह, जनिका हरिद्वार सं घुमे काल उमेश बाबू अचेतन्ये 
५ अवस्था मे टमटम पर लादि अपना ओहि ठाम लै अनने 
छुलथिन्ह। सब आश्रय मे पंडि गेल । | 


of 
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--चैंतुरता-- 


बैजू अन्धकार के चीरैत पहुँचल एक डिबिआक समीप । | 

नाक परक घाम चूबि ठोर पर ऐलेक, आ मुँह फोलने हँकमैत 
छल, जाहि सँ ओकर श्रम मूर्तं भे गेल digs,” से जानि पड़त 
छेक । ओकरा हृदय में चणिडकाक कठोरता, आ”? आँखि में 
अकर कोमल कमनीय रूप नाचि रहल छलेक । मुख मुद्रा : | 
गम्भीर, कपार परक स्पष्ट तीनू रेखा ओकरा मानसिक इन्द्र के 
चित्रित कै देने छळेक, ओ सोचि रहल ga 'आब हमर कोन बाट -.. । 
ad’ उद्देश्य च्युत व्यक्ति के जीवनक बाट एहिना सुतलाइत छेक | as 
अन्त मे ओ पुनः काशीक बाट धेलक | eae rs > 1 

_ शारदाक पिता नाम छलेन्हि गौरीकान्त | पं० गौरीकान्त 
छोट छीन जमीदार छथि । पिताक एक मात्र सन्तान, पिता 
बड़े बिचोरक, समाज मे प्रतिष्ठित, अपना विवेक सँ कुल परम्प- 
रागत मर्यादाक रक्षा करैत, समाज प्रिय ढोक छलथिन्ह । शिक्षा 
सँ प्रम छलेन्हि, बेटा के काव्य दिस अभिरुचि देखि काव्यक 
अध्ययन करोने छलथिन्ह । बेस समृद्धिपूण गृहस्थी बेटाक सिर 
छोड़ि सॉठिम बष मे स्वर्गीय भै गेलथिन्ह । गौरीकान्तो क्षीण 
काय, गौर वर्ण, बड़े सात्विक विचारक लोक । दैव संयोगे एक्‌ 


पि # 1७ 
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सात्र कन्या सेलथिन्हर तखनहिं खी शान्ता मै गेलथिन्ह | ठी 
लीकक BEA उत्तर झो दोसर विवाह करब नहिं पसिन्न कैलन्हि | 
एक भाच कन्या शारदा । ओकरा विवाहक घटना, उमेश बाबूक 
मामिल बालक नरेन्द्रक संग स्थिर भै गेल gabe सिद्धान्त कैल 
राखल Sars, अग्रिम अग्रहण मे विवाहक दिन स्थिर केने 


-- छेलाह्‌ । शारदा क ई समाचार ज्ञात नहि छलन्हि। पण्डित ._ 


जी “नरेन्द्र नाम सुनि चौकि उठलाइ । ओहि बन्धन सँ नरेन्द्रक 
मुक्त करबाक हेतु es प्रतिज्ञ भै गेल छलाह । अतः आइ पटनाक 


तेआरी मे छथि | शारदा एकसरि गाम पर की ata रहतीह, 
आ रहतीह, कोना ? तँ पिताक वस्तु जातक संग हुनको वस्तु 
जात मोटरी aay’ गे । `: | 


- - यद्याप स्वयं पण्डितजी साधारणे वेष भूषा मे रहथि । गाड़ी 
मे थर्ड err मे चलथि। तथापि कन्या छळथिन्ह संग आ? tan - 


` 'वेसी मेला देखि कै, सेकेण्ड gue टिकट कटौने FANE | 


गाड़ी मे जखन बेसलाह त ओहिमे एक व्यक्ति मात्र छलाह 
यद्यांप ओकर कृत्रिम मुख मुद्रा सं ओकरा अन्तः करणक कालिमा 


क जेना ओकरा मुँह पर चित्रितं कै देने होइक से बुझेना जाइत 
' छलक | सुदा अत्यन्त विनम्र स्वरे पण्डित जी के ओहिना. बैस- 


बाक आग्रह करे लगलन्हि जेना. कतेको दिन पूव सँ ओकरा पण्डि- 
त जीक संग भरि ठेहुन, भरि छाया होइक । ओकर ई सहृदयता 
देखि पणिडतजीक मनक शांका निवृत्त भै गेलन्हि। Matt चोटरी 
क सरिआ के राखि पण्डित जी बैसि गेलाह | हिनका बैसिते 
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ओ प्रश्न कैलकन्हि--अपने कतै जेज ? 
ण्डित जी--पटना । 
अपरिचित--पटना मे अपने नोकरी करे? छी ? 
पण्डित जी--नहिं । कार्य विशेष जा रहलहुँ अछि । 
अपरिचित--ई अपनेक के थिकीह ? .- 
- पण्डित जी--कन्या | र 
अपरिचित--कन्याक संग किएक जाइत छी ! ओदि ठाम 
कयो daa खम्बन्धिक लोक छथि ? | 
- ` पणिडत जी--नहिं, सम्बन्धी तँ नहिं छथि मुदा 
'अपरिचित--तखन ? आइ काल्हि यात्रा बड़े कष्टकर होइत 
Ba दोसर की तँ ई शहर सब बड़ दूषित अछि। एहेन फेरो | 
काशी | जतहि पडि tea ततहि कैलाश | | 
` “पण्डित जी-अहाँ कांशी गेल छी? | 
अपरिचित--भला कह, आब तँ घर आङन भै गेल । 
पण्डितजी--अहाँक घर कते अछि ? | 
अपरिचित-पहिने तँ देहाते मे छळ मुदा आब काशिए। 
पण्डित जी--से कोना ? | | 
अपरिचित-- हमर एकटा दोकान होइत अछि, आब सपरि- 
वार ओतहि रहैत छी । चढल जाओ ने काशी । हमर घर 
आड'न पवित्र कै देल जैत |... | | 
_ पण्डितज्ञी-- एखन छीहे तेहन आवश्यक कार्य मे, नहिं तँ 
भला, बाबाक दरबार मे ककरा मन नहिं लगतेक ? 
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छापरिचित -- कोन एहेन आवश्यक कार्य अछि 


ठ 


पण्डितजी नरेन्द्रक किछु परिचय दैत डापन समाचार सुना 
देलिथन्ह | नरेन्द्रः ई नाम सुनिते बैजू के देह vate RSs 
मनहिं मन सोचे लागल-ई तँ हमरे बाटक कॉट थिक, एकरा 
बाट से कात ata जौ चरिडकाक बदला मे एही कन्या कें छे 


चलि दी तें कोन ata ? | 
पुनः बेजू एकबार पढ़े लागछ | आ? पण्डितजी से हो बेग मे से 
कटा पोथी बहार के पढ़े GIA, झा” शारदा दोसर बच 
_ ~ पर सूति रहलीह । | | 
` पोथी आ! निद्राकँ कोनो शत्रता छेक की हमरा अभ्यास अछि, 
` जखनहिं पोथी हाथ के लिआ5 कि आँखि पर निद्रा नाचि उठतीह । 
पोथी पढ़ेत पढ़ेत पण्डितजी निद्राभिभूत भै गेज्ञाह। बेजू ई: 
अवसर पाबि शारदा के मूर्च्छित करबाक हेतु कोनो गे उक प्रयोग 
कैलक आ? परिडतजीके छूरा सँ घायल के हुनके sale स हुनका 
भाँपि सोनपुर मे शारदा के उठा ट्रेन बदलि लेलक | पण्डितजी 
पड़ले रहलाह , बैजू शोरदाक संग आगाँ बढि गेल | किछु कालक 
उपरान्त ठंडा बसात ळगला सें चैतन्य भेलन्हि तँ एमहर ओमहर 
अपना पिता के तकलन्हि | अन्त मे नहिं देखि, बैजू स पुळलथिन्ह 
हमर दादाजी कतै छथि ? बैजू स्वाभाविक मुद्रा मे उत्तर देलकन्ह्‌ 
एक बड़ आवश्यक काजे पछिले स्टेशन पर उतरि गेलाह | Beal 
चलू हम पटना मे अहाँ के कोनो.ठाम SUF ठीक-ठौर कै देब 
तखन काशी जैब ।. : | 


1 
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शारदा मनहिं मन सोचलन्हि-को $ सम्भव शीक जे द्‌ 
हमरा सुतले छोडि अपने कोनो काजक हेतु देन छोडि दो 


अवश्य कुटिल स्वभावक लोक अछि एहि मे कोनो अवश्य चक्र 


चालि छैक | सहसा देह सिहरि गेलन्हि, आब की करबाक चाही 
से फुरबे नहिं करन्हि | बहुतो काल घरि apa गाड़ीक खिरकी 
सँ क्षितिज पर alfa गड़ौने विचारधारा मे. बहैत रहलीह | 


अन्त मे किछु जेना स्फूर्ति भै गेलन्हि । साहस बान्हि बेजू से 
पुछलथिन्द अहाँक की नाम थिक ! 


हमर नाम तँ थिक “वैद्यनाथ” मुदा लोक मे बैजू सैह प्रसिद्ध अछि । 
शारदा- बड़ सुन्दर, अपन नाम वैद्यनाथ आ! विश्वनाथक | 


शरण मे रहैत, ई बड़ पेघ भाग्य थीक | 
बैजू निर्निमेष दृष्टिएँ शारदाक रूप मांधुरी पर मुग्ध, ताकि 
रहल छल | शारदा कहर्शथिन्ह-छ्लेक जे “समाने शोभते प्रीतिः” 


से कोनो वेजाय तँ ने,दादाजीक संग जेना हमर मन Baga | 


waa अछि। २ 
बैजू-- से किऐक ? 


शारदा--दादाजी वयस्क छथि हुनक विचार Me छन्हि, मुदा. 
हमरा सब क ओ एखन ओतेक प्रिय नहिं लगेत अछि। 


बैजू-- zs जीवन मे fag आनन्दोक महत्व छैक आ 
सब अवस्था मे लोक क नहिं भेटैत छैक्र। ओकरो एकटा 
` सीमिते बयस होइत छैक | 

शारदा कनेक गम्भीर भाव कहदलथिन्ह-हमरा fey कहबाक 
इच्छा अछि मुदा लाज नहि कहि सकैत छी । 


Ei / é / 
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| Ls 
बेजू--इमरा सँ कोन लाज, कहू । ` | 
रारदा--इम Bel कतहु अन्तै चलब | . 
ई शब्द बेजूक हृदय मे आनन्दक कोन लहरि उठा देळके' से 
एदेन शब्द सुननिहारे व्यक्ति अनुभव कै सकैत छथि । मूर्ख बैजू. 
सब TEs पानि पीबि चुकल छल, मुदा एक साधारण वालिकाक 
मोलामा पट्टी स आइ धरि भेट नहिं छळेक, कहल छैक्र-“स्जियाश्च - 


Raq पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः ” बड़े प्रसन्न 


होइत आहवाद्‌ पूण गद्गद्‌ शब्दे बाजि उठन--तखन तं हमरा | 
संसारमे कृष्ण पक्ष कहिओ नहिं हैत। न २३० 
_ शारदा स्वभावंगत चञ्लताक कृत्रिम अभिनय करैत बैज से. 


 कहेलथिन्ह-_हमरा बड़जोर भख लागल अछि। ` 


बेज--हँ5 ES अगिला स्टेशन Hor थिकेक | ओहि ठाम 


गाड़ी किछु काल अटकेत छेक, ओहि ठाम निचेन सँ जलपान. 


>. कै लेब । 


शारद-छपरा एही रस्ता मे Gea aa’ हमरा छपरा 


"शहर देखबाक इच्छा होइत अछि | 


बैजू--कोनो क्षति नहिं . एक ट्रेन छोड़ि देव । 
गाडी छपरा पहुँचि गेल । बैजू क पेट मे अपूर्व गुदगुदी 


लागि रहल छुडैक | शारदा क विश्राम गृह (वीटिंग रूम) मे 


बेसा? बैजू जलपानक मंग किछु पूण आकर्षक वस्तु किनबाक 


games बाट Fas शारदा अवसर पाचि स्टेशन पुलिस . 
के खबरि देलथिन्ह । बैजूक नाम सुनि पुलिस फानि उठल, Te 
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लकांन्ह-बजू तो बहुत दिनों से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के 
लिये सरकार एक हजार इनाम घोषित कर चुकी है। छपरा | 
` हुत्याकाएड का पहला मुजरिम बही है। ओहि ठाम सँ आबि 
सोनपुर फोन से पुछबोलथिन्ह तँ उत्तर ऐलन्ह जे सेकेण्ड काश 
से एकटा यात्री घायल पौल गेलाह अछि., हुनका एहि ट्रेन _ 
सं पटना अस्पताल. पठा देल गेलन्हि अछि । समाचार सुनि. 
शारदाक अन्तः करण पिताक अवभ्थाक अनुभव कै कापि उठ- 
लन्हि; wag मन. गोसाउति के जोड़ा छागर कबुला कैलन्हि। | 
किन्तु चित्त एतेक fae भै गेलन्हि जे ओहि ठाम सँ कोनहुना : 
धूम वीटिङ रूम” घरि ऐलीह आ! पुलिसक आगाँ की करबाक. . 
` चाही एहि प्रसङ्ग में पूछे लगलथिन्ह। . .. हं 
बेजू , प्रसन्न चित्त, भोजनीयं पदाथेक संग. कोठली मे पेर 
देलक, आ? ओकर मन सन्न ce गेलेक सम्मुख छाल मुरेठा 
देखि के ।. बहुतो दाव पेंच जिनगी मे सिखलेक मुदा आइ 
उल्था” की “ena पांट” दाव लगलेक जे मुद्दे भर waa 
चारू नाल चित्त मै गेछ। पुलिस हाथ मे हथकड़ी लगबैत कहल 
कैक्र--आप अभी इस लड़की की चोरी के अपराध मे गिरफ्तार 
किये जाते हैं । एक साधारण कन्याक एहि चतुरता पर, कठोर _ 
दय रहितो, अन्तःकरण मे अकस्मात्‌ ई शब्द प्रतिध्वनित भै ` 
गेलैक “वाह रे चतुरता” । किन्तुं भावी आशंका स देह सिहरि 
गेलैक; पिजड़ा मे बन्द बाघ जकाँ गुम्हडि कै रहि गेल । 


BR 


Scanned by CamScanner 


‘ ए; a ! 


C2 


वीरकन्या ] | 120) _- [8a 


--रहस्पोद्घाटन--- 


चिन्तामणि बाबूक आश्चर्य सूचक मुद्रा सँ सब आश्चयीन्वित 
छले, तावत दरबज्ञा पर एक टा नौआ पहुँचलन्हि । छैक एक 
टा फकड़ा-रे भाइ तीन सबद मे cee; age जाति मे ater; 


_ आ? पच्छी मे कौआ; गाछ बिछे मे कौआ? रे भाइ तीन सबद्‌ 
Raed’ ” से जातिक नौआ, हाथ कै चटपट पाता दैत चटपटे 
mime. जावत चिन्तामणि बाबू ओकरा किछु पुछबाक हेतु 
` मुँह सुरफुरोलन्हि तावत ओ कहि उठलन्हर- मालिक ! हमरा 
बिदाइ आ? “सिद्हा” दिआ दू, हम कत्त ठिना जब । काल्हए 


बुढ़ाम जी केर । न'हःकेस छिऐन्हि, फेनो गामो परक काम काज. 

देखे पड़तइ। `. Lees | 
चिन्तामणि बाबू अन्यमनस्क छलाह; कनेक साकांक्ष होइत 
बजलाह--ककर VE केश ? 

- नौआ ठोर तरक तमाकू फेकेत कहलकेन्हि बूढ़ा मालिक केर 
atta alan दस दिना सँ गामे छथिन्ह; जइ दिना बूढा मालिक 
मुइलखिन, ओही दिना भोरे मे गाम पहुँचलखिन्ह; पहिने तँ घोल 
भऽ गेल रहइ जे टेन उनटि गेलइ ताही मे खून भऽ गेलखिन्ह; 
मुदा बाबा बेजनाथ रच्छ रखलखिन्ह । गाम पर जे भोलाबाबु 


मरि गेलखिन्ह से बात सुनिते देह मे ` झुलनी fa गेळन्हि । 
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तीन दिनुक बाद सहज हिं बिदाइए भऽ गोलखिन । आ” सरकार ! 
एक गो बात BEA ने केळे, सरकारक कन्या क बूढ़ा मालिक | 
बाटे मे बेहोस भेल देखलखिन्ह ते (बलु | वन्हनहि उठाक ASS 
नेने गेलखिन्ह, पहिने की ककरो ई बात बुझल ez, ऊ ते चीरेन 
बौआ के गाम पहुँचला पर संभ बात खुगलइ | 

चिन्तामणि बाबू लिखित चित्र सन अछ ओकरा मुंह सँ ई 
समाचार सनैत रहि गेळाह्‌। ई समाचार आ. नरेन्द्रक. जीवनक 
घटना; दूनू जेना साकार मैं गेल होइन्हि। आव वूि पड़लन्हि 
जे एहि मे कोनो रहस्य छैक । किन्तु चिन्ताक अथाह सागर मे 
डूबल चिन्तामणि बाबू क चण्डिकाक कुशल बाती जेना सहारा 
भेटि गेलन्हि, आनन्दाश्रु सँ अङपोछा भीजि गेलन्हि। नोआ के 
बिदा कै AGS सासुरक बाट घेळेन्हि | 

ण्डिकाक माए कं. एकर कोनो पता नहिं. छलन्हि, खाली 

चिन्तामणि age चिन्ता छलन्हि । से आइ अकस्मात्‌ चिन्ता“ 
मणि बाबू क देखि बड़ प्रसन्न भेलीह मुदा जखन चण्डिकाक 
समाचार कान मे पड्लन्हि तँ भरि इच्छा कनलीह | फेर कानि 
-खीजि Gare ओरिओऔन करै लगलीह | तेसर दिन चिन्तामणि . 
बाबू बिदागरी करोने गाम पहुँचलाह। झट भार दोरक ओरि 
ओन कै द्वादशाहक सन्ध्या काल जमायक दलान पर पहुँचलाह | 
जमाय घाट पर सँ ऐल छलथिन्ह, चुमौन होइत छलन्हि | तकर 
बाद May भोजनक हूलि उठि गेळ। एही सब मे राति शेष भै 
गेलन्हि, चिन्तामणि बाबू के चण्डिका सँ भेट नहिं भेलन्हि, 


Scanned by CamScanner 


वीरकन्या | हु [ ४१ 
कच्छुमच्छ के शाति बितौलन्हि, प्रातःकाल पाहुन पड़कक बिदाइ से 
विलस्बक कारणे अनक व्याकुलता बढ़ले जाइन्हि, एक मात्र सन्तान 
तकरा पर बीतल बिपसिक स्मरण कै चिन्तामणि बाबूक Be 
नहिं रहेन्हि, होइन्हि जे कन चरिडकाक मुँह देखभन्हि । 
हाय रे इश्वर! हाय रे me! नश्वर संसार के अपन 
"बिस्तृत जाल सें बभा कै रखबाक अपूर्व सामथ्यं तोरा मे । सुख" 
क दिन कोना अबैत छैक, आ? चल जाइत छैक से लोक के स्मरण 
नहि रहैत छैक, मुदा दुःखक एक क्षण एक युग बुकना जाइत 
$ छैक। विपत्तिक ane चिन्तामणि बाबूक आब क्षण क्षण एक 
` युग जकाँ बुकना जाइन्हि । विपत्तिओक दिन. मनुष्य ।बताइए 
लेत अछि चक्रवत्‌. परिवतेन्ते दुःखानिच सुखानिच” पाहुन 
पड़कक-बिदा कै जखन वीरेन्द्र बाबू निश्चिन्त भेलाह तखन सवि- 
स्तर वृत्तान्त कहि सुनोलथिन्ह। जखन चरिडकाक भेट करे . 
५ गेलथिन्ह तँ चिन्तामणि बांबू क देखिते चण्डिका हबोढकार भे 
काने लगलीह; थोड़ेक काल तँ चिन्तामणि बाबू अपनहुँ संग 
देलथिन्ह मुदा फेर आश्वासन दे Haga चणिडका क चुप के 
लन्हि। तकर बाद चण्डिका कहै लगलथिन्ह-बाबु ! हम 
अकरा काशी मे देखने Tels, हमरा सं अहाँक' नाम पुछलक; 
फेर डेराक पुछारी कैलक, हम की जाने गेलिऐक जे एहि पापीक 
हृदय मे की छैक? दोसर दिन सन्ध्याकाल जखन अहा बाबाक 
दर्शन करै चल गेलहुँ तें ई ऐल; माए भानस करेत छलि, हम 


बहरिया कोठली मे पोथी पढ़े! Hag | अबिते पहने अहक पुछारी 
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ABH, तकरबाद्‌ माएक; तखन हमरा पूछे लागछ ‘sala विआह 
सेल अछि! ? हमरा एहि प्रश्न पर तामस आ? लाज दूनू भेल 
हम पट दे केबाड़ी बन्न के भना घर चल गेलहूँ । मुदा लाज ई 
बात ककरो नहि कहलिऐक | दोसर दिन देखलहुँ अहाँक अपने 
गप्प करैत | चिन्तामणि बाबू के आब काशीक घटना एक एक कै ' 
ऑखिक सोझाँ नाचि गेलन्हि, बजलाह--हँड तै ओकरा ओहि 
दिन fag चिन्हिऐक ger कतबो मन पाड़लहुँ, नहिं मन पड़ल | 
फेर चरिडकां अपन उपाख्यान प्रारम्भ कैलन्हि-जाहि दिन 
आ अपना ओहि ठो पहुँचल ताहि दिन ओकरा देखिते हमर 
जी सन्न रहिगेल देह थरथर कापे ame तंकरबाद की भेलेक | 
से fag नहि बुझलिऐक। अहाँ झकरा चिट्ठी लीखिके किऐक 
देलिऐ? | | 
चिन्तामणि--कोन चिट्टी ? . | : 
चण्डिका- जाहि मे लिखने रहिऐक जे तों अपने हिनका 
संग चल Tee, माए क नेहर बिदा कै विहौन्हि आदि आदि । 
____ चिन्तामणि-है , चण्डी ! कथी ले हम किछु लीखि कै 
देवेक । अस्तु ! , जगदम्बाक कृपा सँ आब सब कल्याणे कल्या- ` 
ण । कतहु प्राण बाँचि गेलहु, तँ अपने घर मे; अपने लोक लग । 
आव चिन्तार्माण बाबूक नरेन्द्रक चिन्ता dae “वास्तव 
मे ओ के छल; कहाँ सँ ऐल; एहि घटना सँ ओकरा कोन सम्बन्ध 
छैक; अथवा ओ'" ''''' `` | एहसा ओहि ठाम सं उठि, चिन्ता- 
मणि बाबू वीरेन्द्र बाबूक लग पहुँचलाह । . हुनका आब बुकि ` 
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पड़न्हि, जे हसरा सँ पड़ पैध पाप कैना गेल, “अपन असावधा- 
नता सं एक गरीब व्यक्तिक ग?र भे फाँसी पडि जाइक? $ कहाँ 
घरि न्याय संगत ? वीरेन्द्र बाबू सँ सविस्तर वृत्तान्त क सुनौ 
लथिन्ह । वीरेन्द्र बाबू क जहाज पर साक्षात्कार भेल gate, 
ओहो ई घटना सुना देलथिन्ह। अन्त ने ई वात फूजल जे. 
पटना मे जखन ओ छळाह, तखन बीरेन्द्र बाबूक ओहि ठाम सें 
7 नरेन्द्रक फोटो माङि कै अनने gure, जे चिन्तामण बाबुक. 
हाथ के देने छलन्हि; जाहि फोटो द्वारा नरेन्द्रक गिरफ्तारी 
सुलभ भे गेलन्हि। | 
वीरेन्द्र बाबूक संग चिन्तामणि बाबू पटना ऐलाह; नरन्द्र क 
खोज--पुछारि प्रारम्भ भल। 
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--उपसंहार--- 


एतबा कथा माने पड़त जे पाप रूपी भयङ्कर आगि सुनगिके एक 
` “दिन प्रज्वलित मै उठेत as, आ? ओहि मे प्राणी जरि कै भस्म | 
भै जाइत अछि, सत्यक विजय ईश्वर के करैक TAPS, बवूरक | 
गाछ रोपब तँ आम नहिं पेब, खाधि खुनब तँ खत्ता aaa, 
आणि उठब हाथ के तँ तरहस्थी पकबे करत, योगी सँ घुरखेड़ि 
करव त नरक क भोग करे पड़त। ˆ | | | 
25 i र 0 डक 
बैजूक पापाग्नि सुस्साक आंगि जकाँ नहू ae घुआइत 
TH आब लहरै लागळ छुडैक। छपरा सँ बैजू पटना आनल 
गेल। नरेन्द्रो पटने मे asa छथि । चिन्तामणि बाबू. आ 
वीरेन्द्र, नरेन्द्रक खोज-पुछारि मे अस्तव्यस्त पटने मे छथि । पं० 
 गोरीकान्त अस्पताळ मे खाट पर पडल BATE आँखि उठा, . 
एह नश्वर संसार क मुक्त नयन सँ देखि, नेत्र पुट बन्द कै लैत. 
` छेथि। मानसिक वेदना शारीरिक वेदना सँ अधिक छन्हि, 
यद्यापे प्राण बचवाक आशा डाक्टर wala क नहिं ee तथापि 
सब चेष्टा मे लागळ छथि । शारदा के अपना पिताक दुरवस्था 
अपना घर आङनक परिस्थिति, -नरेन्द्रक संग केळ प्रतिज्ञा, 


| र) ON SS Nr ५ 6 4 xi 
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वीरकन्या | 


क [ ५५ 
vd ho करुण आह्वान एक संग मानस पढ. 
को नाचि उठेत छन्हि, तँ हलाल केळ 
सुगी जकाँ छटपदा? उठेत छथि | 
र कै छ ऱ्ह क. 
आइ जजक सामने सब स्पष्टी करण भै गेल । पहिने नरेन्द्रक 
मोकद्सा फूजल, मुद्दइ सुलहनामा पेश कैलनि ह्‌। किन्तु सरकारी 
घरक अपराधी त. छलाहे, से हिनका पर लगले रहलन्दि । 
शारदा क एक हजार पुरस्कार भेटबाक रहन्हि, बेजू क गिरफ्तार 
करेबाक, चतुरता मे। हिनक वयस आ? हिनक चातुरी एबं 
Tea देखि हाकिम दंग छल । शारदा हाकिमसे किछु प्रार्थना 
करबाक हेतु उत्सुक भेलीह, तँ हाकिम बड़े प्रसन्नता पूर्वक 
सुनबाक हेतु उद्यत भेलथिन्ह्‌। शारदा हाकिम सँ कहलथिन्ह जे | 
हमर पुरस्कार दरड मे राखि, नरेन्द्र सरकारी दोष से मुक्त के | 
देल जाथि। हाकिम स्वीकार के लेलन्हि।- तकर बाद बेजूक 
मोकदमा फजलेक्र। ओ बुमलंक जे चणिडका, शारदा, नरेन्द्र 
ई तीनू हमरा हाथ सँ छिटकि गेल, छपराक हृत्योकाण्ड हमरा 
कपार ठोकले रहल, तखन एकर सब रहस्यक उद्घाटन सविस्तर _ 
किऐक नहिं मै जाए। अतः ओकर स्पष्टीकरण करेत ओहो 
दोष अपने सिर उठा लेलक | 
x x 2९ x 

पण्डित गौरीकान्त अन्तिम क्षण गनि रहल छलाह, नरेन्द्रक 

संग चिन्तामणि बाबू आ वीरेन्द्र बाबू अस्पताल ऐलाह | नरेन्द्र 
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के देखि जेना पण्डित जीके मुक्ति भेटल होइन्हि तहिना प्रसन्न 
Vale! शारदाक हाथ नरेन्द्रक हाथ मे दैत सर्वेदाक हेतु चिर 
निद्राक कोर मे विश्राम लेलन्हि। पिताक मरण सुनि नरेन्द्र 
बड़ दुखी Rae | ओहि ठाम सँ गया जा? सविधि श्राद्ध समाप्त 
केलान्ह | लि | 


॥ है 


9 


Scanned by CamScanner 


किछु सम्मति-- 
कुमार श्रीगङ्गानन्द सिंह जो, 
एम०ए० एम ०एल०सी० 
संचिव-सदन (दरभङ्ग।) लिखैत छुथि-+ 
“वीरकन्या? मे श्री Baa? वर्तमान युगमे 
मैथिल कन्याको आत्मनिर्भर हयबाक उप- 
देश दय 'आदशोंन्मुख यथार्थवाद? निरूापत 
करबाक प्रयास कयलेन्हि अछि | कथा स्वच्छ 
एवं विस्मयो त्यादक अछि, छोट अछि, रोचक 
अछि | एकर हम स्वागत करेत छी | 
प्रो० श्री श्रीकृष्ण मिश्र, 
एम० Uo अङ्गरेजी विभाग 
( सी०एम० कालेज ) लिखैत छथि-- 
'वीरकन्या? श्रीअमरजीक कथा-साहित्यमे 
प्रथमे प्रयास थिकेन्हि तथापि कथानक रोचक 
छेन्हि । एकर घटना वैचित्र्य ओ बिस्मयो- 
त्यादकता मे चलचित्रक प्रभाव देखि पढ्छ | 
बैजूक पूर्तता ओ शारदाक बुद्िमत्ता चित्ता- 
कर्षक अछि । मिथिलाक ग्रामीण समाजमे 
शारदा सन पीर कन्यांक बड़ आवश्यकता 
Bt | 
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TIA गोष्टीक प्रकाशित ग्रन्थ- 
१ गुदसुद्वी ( ear ) श्रीअमर i) 


२- कृषक ( ख० काव्य ) ्रीमाथूर ` १) 
३- बन-कुपुम (कविता) श्रीराबवाचायं शास्त्री १) 
है famat  श्ीअमःर =: ।=) 


रँड. ठी 


` ९ -पचपात्र=. > टि | 
टी युग चक्र रं ae | 
३- बिदागरी ( उपन्यास ) 


४- जीवन-संगीत ( हिन्दी ) 


पोथी भेटबाक पता--- 


' एम? एछ० एकेडमी, ळरेरियासराय 
मेथिली-मन्दिर, aug = 
मिथिला बुकनस्टोसं, ळदेरियासराय a 
साहित्य-मन्दिर, लालबाग दरभङ्गा 
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